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वणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा । पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनस || 
(TERT ३१ ) 
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चरण-सेवाकी प्राथना 














3 त्वां तु दयाद्ुभकिचनवत्सल्मुत्पलद्दास्मपारसुदार 
x राम विहाय कमन्यमनामयमीश जन शरणं नज यायाम्‌। 


त्वत्पद्पग्रमतः श्रितमेव सुदा एलु देव सदाव ससीत 
त्वां भजतो रघुनन्दन देहि दयाघन मे खपदाम्बुजदास्यम्‌ ॥ 

; ( भीसीतारामाष्टक ) 
हे मेरे खामी राम | गलेमै कमलपुष्पोंकी माला घारण करनेवाले आप-सइश 
` अतिशय उदार, दीनवत्सल और दयामय प्रमुको छोड़कर में ओर किस अनामय पुरुषकी 
शरण दूँ | अतः मैंने तो आपके ही चरण-कमलोंका आसरा लिया है | हे सीताजीके सहित 
राम | आप प्रसन्न होकर मेरी सवदा रक्षा कीजिये और हे दयामय रघुनन्दन | आपका 
भजन करनेवाले मुझको अपने चरण-कमलोकी दासता दीजिये । _ So 
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श्रीराममङ्गलाशासन 
सङ्गं कोसलेन्द्राय महनीयशुणाब्धये । चक्रवर्तितनूजाय सावेभौसाय we ॥ १ ü 
चेदवेदान्तवेद्याया ˆ मेघञ्यामळमूतेये | पुंसां मोहलरूपाय पुण्यइळोकाय मङ्गलम्‌ ॥ २ ॥ 
विर्चासित्रान्तरङ्ञाय मिथिलानगरीपतेः । भाग्यानां परिपाकाय भव्यरूपाण HFN ३ ॥ 
पिदुभक्ताय सततं :مد‎ < सीतया । नन्दिताश्िललोकाय रामभद्राय मङ्गलम्‌ ॥ ४ ॥ 
त्यक्तलाकेतवाखाय चित्रकूरविहारिणे । सेव्याय aT थीरोदाराय मङ्गलम्‌ ५ ॥ 
सौसित्रिणा च जानक्या चापचाणासिधारिणे। संसेव्याय सदा भषत्या खामिने मम मङ्गलम्‌ ॥ ६ ॥ 


दृण्डकारण्यवासाय GETTER । शुक्नराजाय भक्ताय सुक्तिदायास्तु मङ्गलम्‌ ॥ ७ ॥ 
GEG शवरीद्क्तफळझूलाभिलाषिणे | सौलभ्यपरिपूणीय सत्त्वोद्रिक्ताय मङ्गलम्‌ ॥ ८ ॥ 
हजुमत्समवेताय हरीशाभीएदायिने । बाळिप्रमथनायास्तु मदाधीराय मङ्गलम्‌ ॥ ९ ॥ 


_ शीसते स्घुवीराय Sasam । जितराक्षसराजाय  रणधीराय मङ्गलम्‌ ॥ १० ॥ 
विभीषणकूते पीत्या जऊङ्ाभीएगदायिने । सर्वक्षेकशरण्याय. भीराघवाय मङ्गलम्‌ ॥ ११॥ 
आसाद्य नगरीं दिव्ासभिषिक्ताय सीतया । राजाधिराजराजाय रामभद्राय मङ्गलम्‌ ॥ १२॥ 
त्रह्मादिदेचसेव्याय ब्रह्मण्याय सहात्मने । जानकीप्राणनाथाय रघुनाथाय मङ्लम्‌ ॥ १३॥ 
ITER: झऊपयास्मानुपेयुषे । महते अम नाथाय रघुनाथाय मङ्गलम्‌ ॥ १७ ॥ 


मङ्गलारासनपरेमंदाचार्यपुरोगमेः । सर्वेश्च पूर्वेराचार्येः सत्कृतायास्तु मङ्गलम्‌ ॥ १५॥ 
रस्यं जामातमुतिना HFT कृतम्‌ । त्रेलोक्याधिपतिः श्रीमान करोतु मङ्गलं सदा ॥ १६॥ 
( भीवरवरसुनिस्रामिक्कत ) 


प्रशंसनीय गुर्णोके सागर कोसलेन्द्र भीरामचन्द्रका मङ्गल हो, चक्रवर्ती राजा दशरथके पुत्र अखिलमण्डलेश्वर 
भीरामचन्द्रका मङ्गल हो | जिनका स्वरूप वेदों एवं उपनिषदांद्वारा जाननेयोम्य दै, जो मेघके समान श्याम मूर्तिवाले हं 
जिनका स्वरूप पुरुर्षोको भी मोहित करनेवाला है, उन पुण्यइल्लोक (पवित्र यशवारे ) भीरामचन्द्रका मङ्गल हो | 


लो विश्वामित्र ऋषिके प्रिय और राजा जनकके भाग्योंके फलरूप हैं; उन भव्य रूपबाले श्रीरामचन्द्रका मङ्गल हो | जो सदा _ 


पिताकी भक्ति करनेवाले हैं ओर जिन्होंने अपने e ओर सीताजीके साथ रहते हुए समस्त लोकोको आनन्दित 
किया है, उन भीरामभद्रका मङ्गल हो | जिन्होंने अयोध्याका निवास छोड़कर चित्रकूटपर विहार किया ओर जो समी 
मुनिर्याके सेव्य हँ, उन घीरोदार भीरामभद्रका मङ्गल हो | लक्ष्मण तथा जानकीजी सदा भक्तिपूवक जिनकी सेवा 
करते हैं तथा जो घनुष-वाण ओर तल्यारको धारण किये- रहते हूँ; उन मेरे स्वामी भीरामभद्रका मङ्गल हो | 
जिन्होंने दण्डकवनमें निवास किया, लो खर-दूषणके शत्रु हैं और अपने भक्त शश्रराजको मुक्ति देनेवाले हैं; उन श्रीरामभद्रका 
मङ्गल हो | जो आद्रसहित झत्ररीके भी दिये हुए फळ-मूलके अभिलाषी हुए, जो सुळभतासे पूर्ण ( अर्थात्‌ थोड़े ही 
परिश्रमसे प्राप्य ) हैं ओर जिनमें सत्त्वयुणका आधिक्य दै, उन भीरामभद्रका मङ्गल हो । जो हनुमानसे युक्त हैं तथा 
जो वाळीका वध करके कपीइवर ( सुग्रीव ) की अभीष्ट-पूर्ति करनेवाले हैँ, उन मद्दाधीर भीरामभद्रका मङ्गल हो | खो 
सेतु बाँधकर समुद्रको लाघ गये और जिन्होंने राक्षसराज रावणपर विजय पायी, उन रणधीर श्रीमान्‌ रघुवीरका मङ्गल हो | 
जिन्होंने प्रसन्न होकर विभीषणक्रो लङ्काके रूपमे अभीष्टका दान किया और जो सव लोकांको शरण देनेमें समर्थ हैं; उन 
Re रामभद्रका मङ्गल हो | वनसे अपनी दिव्य नगरी अयोध्यामें लौट आनेपर जिनका सीताजीके सहित राज्याभिषेक 
हुआ, उन महाराजाओंके राजा श्रीरामभद्रका मङ्गल हो । जो ब्रह्मा आदि देवताओंके भी सेव्य हैं, ब्रह्मण्य ( ब्राह्मणों 
और वेदोंकी रक्षा करनेवाले ) हँ, श्रीजानकीजीके. प्राणनाथ हैँ, उन रघुकुलके नाथ श्रीरामभद्रका मङ्गल हो | .जो श्रीसम्पन्न 
सुन्दर आकारवाले जामाता मुनि ( ऋष्यश्शज्ञ ) की कृपासे EHO IR हुए हैं; उन मेरे महान्‌ प्रभु रघुनाथजीका 
मङ्गल हो | मेरे आचाय जिनमें मुख्य हैं उन अर्वाचीन आचायों तथा सम्पूण प्राचीन आचार्येने मङ्गलाशासनमै परायण 
होकर जिनका सत्कार किया हैं; उन श्रीरामभद्रका मङ्गल हो | जामातामुनि ( क्रष्यश्वङ्ग ) ने इस सुन्दर मङ्गेलाशासनका 
निर्माण किया है | इससे प्रसन्न होकर तीनों लोकोके पति श्रीमान्‌ राममद्र सदा ही इम सत्रका मङ्गल कर | 
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श्रीरामप्रेमाश्टक 


शयामास्लुदाभमरविन्द्विशालनेत्र वन्धूकपुष्पसदशधरपाणिपादस्‌ | 
. सीतासहायमुदित घृतचापवाणं राम नमामि शिरसा रमणीयवेषम्‌ ॥ १ ॥ 
पडुजलधरधीरध्वानमादाय चापं पचनदमनमेक वाणमाक्कष्य तूणात्‌ । 
अभयचचनदायी TIT: सवेतो मे रणहतद्नुजेन्द्रो रामचन्द्रः सहायः ॥ २ ॥ 
द्शरथकुळ्दीपोऽमेयवाहुघतापो दृशवद्नसकोपः शझ्ञालितारोषपापः | 
कृतखुररिएुतापो नस्द्तानेकभूपो विगततिमिरपङ्को रामचन्द्रः सहायः ॥ ३ ॥ 
कुवल्यद्लनीलः कामितार्थप्रदो मे छृतसुनिजनरक्षो रक्षसामेकहन्ता । 
अपहृतडुरितोऽसौ नाममात्रेण पुंसामख्िङछुरञ्रपेन्द्रो रामचन्द्रः सहायः ॥ ४॥ 
असुरकुलक्कशाबुमोनसास्भोजभाखुः खुरनरनिकराणामग्रणीम रघूणाम्‌ | 
अगणितगुणसीमा नील्मेघौघधामा शमदमितसुनीन्द्रो रामचन्द्रः सहायः॥ ५॥ 
कुशिकतनययाग रक्षिता रछ्मणाढ्यः पचनशरनिकायक्षि्तमारीचमायः | 
विद्ळितहरचापो मेदिनीनन्द्नाया नयनङुसुद्चन्द्रो रामचन्द्रः सहायः ॥ ६ ॥ 
पवनतनयहस्तन्यस्तपादास्दुजात्मा कलशभववचोभिः प्राप्तमाहेन्द्रधन्वा | | 
अपरिमितदारौघेः पूर्णेतूणीरधीरो ळशुनिहदतकपीन्द्रो रामचन्द्रः सहायः ॥ ७ ॥ 
कनकविमरकान्त्या सीतयालिङ्ञिताङ्ञो सुनिमजुजवरेण्यः TATE: | 
` स्वजननिकरवन्धुर्लीलया बद्धसेतुः सुरमचुजकपीन्द्रो रामचन्द्रः सहायः॥ ८ ॥ 
यासुनाचार्यक्तत दिव्यं रामाष्टकमिदं शुभम्‌। यः पठेत्‌ प्रयतो भूत्वा स भ्रीरामान्तिक जेत्‌ ॥ ९॥ | 
( TET ) 
जो नील मेघके समान श्यामवर्ण हैं; जिनके कमलके समान विशाळ नेत्र हैं; जो बन्धूक ( दुपहरियाके ) पुष्पके 
समान مهمه‎ ओठ, इथेही ओर तलवाँसे सुशोभित हैं; जो सीताजीके साथ विराजमान एवं अस्युद्यश्चीळ हैं, जो घनुष- 











` वाणको धारण किये रहते हैं; जिनका वेष बड़ा ही सुन्दर है, उन भीरामको Š सिरसे नमस्कार करता 


W । जो siç मेघके समान धीर-गम्भीर TAR करनेवाळे घनुघको घारणकर ओर अपने वेगसे वायुका भी मान- 
सदन करनेवाले एक वाणको तरकससे खींचकर “मत डरो? यों कहते हुए अपने आश्रितोको आश्वासन देनेवाळे हैं तथा 
जिन्होंने रणमें दानवराज ( रावण) का वब किया; er सहित वे श्रीरामचन्द्रजी ही मेरे सब प्रकार सहायक हैं | 
लो राजा दशरथके वंशके दीपक ( प्रकाशक ) हैं, जिनके बाहुबळका प्रताप मापा नहीं जा सकता, जो रावणपर 
कोप करनेवाले, समस्त पापोंका प्रक्षालन करनेवाळे, देवताओंके वेरियांको ताप देनेवाले और अनेक राजाओंको 
आनन्द प्रदान करनेवाले हैं, अज्ञान और पापसे रहित वे श्रीरामचन्द्रजी ही मेरे सहायक °F | जो 
नील कमळपत्रके समान वर्णवाळे मेरी अभीष्ट वस्दुओंके दाता, मुनिजनोंकी रक्षा करनेवाले और TEE 
एकमात्र नाशक हूँ; जो ( अपने ) नामके उच्चारणमात्रसे ही पुरुषोके पापका इरण करनेवाले हैं, समस्त देवताओंके 
राजराजेश्वर वे श्रीरमचन्द्रजी ही मेरे सहायक 5 | जो असुरकुल ( को भस्म करने )के लिये अग्नि हैं, देवता 


. और मनुष्योंके समूहोंके दृदय-कमलको विकसित करनेवाळे qq हैं, असंख्य शुणोंकी सीमा Š, नीळमेघ-मण्डलीके समान 


जिनका इयाम शरीर है और जो शम ( मनोनिग्रह ) में मुनीस्वरोंको भी जीतनेवाले हैं, वे रघुकुळके अग्रणी भीराम- 
चन्द्रजी ही मेरे सहायक हैं | जिन्होंने लक्ष्मणो साथ लेकर विस्वामित्रके यज्ञकी रक्षा की और वायुवेगवाळे 
वार्णोके समूहसे मारीच निशाचरकी मायाका नाश किया, जो झिवजीके घनुषक्रा भञ्जन करनेवाले तथा प्रथ्बीकी पुत्री 
( सीता ) के नयन-कुमुदको विकसित करनेके ल्यि चन्द्रमाके समान हैं, वे भीरामचन्द्रजी ही मेरे सहायक हैं | 


छो हनुमान्‌खीकै हायोपर अपने चरण कमजोको Tê हुए है जिन्होंने अगस्त्य fk कहनेते TET प्रदत्त ® 
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स्वीकार किया, जनिका TK ( तरकस ) असंख्य वाणोंसे परिपूर्ण दै, जो रणधीर Š अर जिन्होंने अति शीघतासे 
ETE جع‎ मार गिराया, वे भीरामचन्द्रजी ही मेरे सहायक हैं | जो सुवणंके समान निर्मल गोर कान्तिवाळी 
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सीताके साप जुड़े रे हैं. ऋषियों और मनुष्याने भी जिन्हें भेष्ठ एवं आदरणीय माना है, जो सम्पूर्ण वागीश्वरेकि 
वन्दुनीय तथा झर्ने FET TB समान रक्षा करनेवाले हैं, जिन्होंने छीलासे ही समुद्रपर पुछ बाँध दिया 


था; वे देउता 


सनुष्य तथा वानरोंके स्वामी श्रीरामचन्द्रजी ही मेरे सहायक है | 


जो पुरुष यामुनाचायद्वार रचित इस दिव्य तथा कल्याणदायक श्रीरामप्रेसाष्टकस्तोत्रका शुद्धभावसे पाठ करता 


है, वह भीरामचन्द्रजीका तामीप्य प्राप्त करता है | 





श्रीरामनवमी त्रत-विधि एवं प्रजन-विधि 


( केख़क-पँ० ओलक्मीनारायगजी शुद्ध, न्यायदागीश, भट्टाचायं ) 


चैत्रशुक्का नवमीको “रामनंबमी?का ब्रत होता है | यह 
ब्रत मध्याहुव्यापिनी दशमीविद्धा नवमीको करना चाहिये । 
अगस्त्यसंहितामे कहा गया है कि यदि चेत्रणक्का नवमी 
पनर्वसु नक्षत्रसे युक्त हो और वही मध्याहुके समय रहे तो महान्‌ 
पुण्यदायिनी होती है | अ्टमीविद्धा नवमी विष्णुभक्तोको 
छोड़ देनी चाहिये | वे नवमीमे ब्रत तथा दशमीमें पारणा 
करें | चैत्रमासकी नवमीके दिन स्वयं भीहरिका रामावतार 
हुआ । वह पुनवंु नक्षत्रते संयुक्त नवमी तिथि सब 
कामनाओंको पूर्ण करनेवाली है | जो रामनवमीका ब्रत करता 
< उसके अनेकजन्मार्जित पार्पोकी राशि भस्मीभूत हो जाती 
है और उसे भगवान, विष्णुका परमपद प्रास होता दै। 
औरामनवमी-त्रतसे भुक्ति एवं मुक्ति दोनोंकी ही सिद्धि होती 
है | इस उत्तम व्रतको करके वह सर्वत्र पूज्य होता है। 

भ्रीरामनवमीके दिन प्रातःकाळ नित्यकर्मसे निवृष्त होकर 
अपने - घरके उत्तर मागमे एक सुन्दर मण्डप बना ले | 
मण्डपके पूर्वद्वारपर शङ्ख, चक्र तथा श्रीदनुमानजीकी 
स्थापना करे ( अर्थात्‌ चित्र बना Š ); दक्षिण द्वारपर वाण; 
गारङ्गघनु्र तथा भीगरुडजीकी, पश्चिमद्वारपर गदा; Sw ओर 


` औमङ्गदजीकी तथा उत्तरद्वासर पद्म; खस्तिक तथा श्रीनील- 


जीकी स्थापना करे | वीचमें चार हाथके विस्तारकी वेदिका 
होनी चाहिये, जिसमें सुन्दर वितान एवं सुन्दर तोरण लगे हों। 

इस प्रकार तैयार किये गये मण्डपके मध्यमे परिकरों- 
सहित भगवान, भीसीतारामको प्रतिष्ठित करनेकी मुख्यतया दो 
विधियाँ हैं | प्रथम विधि यह है कि मण्डपके मध्यमे अष्टदळ 


कमळ बनाकर केन्द्रमै भ्रीसीताराम एवं लक्ष्मणजीको 5 


केन्द्रके पूवस्थित दलमें औदशरथजी, दक्षिण-पूवके e 
शरीकौसल्याम्बा, दक्षिण eñ श्रीकेकेयी अम्बा, दक्षिण-पश्चिमके 
दलमै श्रीसुमित्राम्बा, पश्चिम दकमै श्रीभरतजी, पश्चिमोत्तर 
दमे भीशत्रुन्नजी) उत्तर दलमै भ्रीसुग्रीवजी तथा पूर्वोत्तर 
نتوج‎ भीहनुमानजीको स्थापित करे | दूसरी विधि यह है कि 
श्रीसीता-राम-लक्ष्मणकी मूर्तियाँ या चित्रपट बीचमें स्थापित 
करके श्रीदशरथजी, श्रीकोसल्याजी, श्रीकेकेयीजी तथा 
भीसुमित्राजीको एक ओर और श्रीभरतजी, थीशन्नुष्नजी; 
भ्रीसुग्रीवजी तथा श्रीइनुमान्‌जीको बूसरी ओर स्थापित करे | 
यदि इन अष्ट परिकरोंकी मूर्तियाँ या चित्र न RE तो उन्हे 
भावनाद्वारा स्थापित किया जा सकता है | इस प्रकार एन 
सबको स्थापित करके भ्रीरामनवमी-त्रतके दिन भीसीतारास- 
पूजनका प्रारम्भ करे | पूजन-आरम्भके पूर्व संकल्प करना 
आवश्यक दै | दाथर्मे जल, अक्षत ओर फूल 255 Fren 
संकरप سبج‎ 

२% तत्सदय sat द्वितीयपराध 7 
जम्बूद्वीपे भरतखण्डे कलियुगे मथमचरणे (असुक ) सवत्सरे 
( असुक ) मासे ( अझुक ) qà ( असुक ) तिथौ 


( अमुक ) वासरे ( EF ) नामाहँ सम सकलपापक्षय- 


कामः सकलाभोष्टसिद्धयर्थं श्रीसीतारामम्नीत्यर्थं च श्रीराम- 
नवमीत्रतं करिष्ये । तदङ्गत्वेन परिकरसहित श्रीसीतारास- 
पूजन च करिष्ये । 

फिर फल) पुष्प, अक्षत) जळे भरे पात्रको हाथमै ढेकर 
कृट्टे--- 

उपोष्य नवमीं त्वद्य यामेष्वष्टसु राणव । 

हेब प्रीतो जब त्व ओः सघारास्‌ ग्राहि माँ हरे ४ 
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(हे राघव | आज इस नवमीको मै आठ पहरका उपवास 
करूँगा | उससे आप परम प्रसन्न हो जाइये | हे हरे | 
संसारसे मेरी रक्षा कीजिये P यों कहकर पात्रके फल-पुष्प- 
अक्षतसहित जलको छोड़ दे | 

फिर श्रीगणेश-गौरीका संक्षिप्त पूजन करके तथा कल्शकी 
स्थापना करके साधक मण्डपमें स्थापित मूर्ति ( अथवा चित्र ) 
के कपोल-भागका स्पर्श करता हुआ श्रीराममन्त्र ( ë परिकर- 
सहिताय श्रीसीतारामचन्द्राय नमः )का उच्चारण करे; 
जिससे मूर्तिमै प्राण-प्रतिष्ठा हो जाय | तदुपरान्त भगवान्‌ 
भीरामचतुष्टयका यों ध्यान करना चाहिये-- 

चामे भागे जनकतनया राजते यस्य नित्य 

श्रातृप्रेमप्रनणहृद्यो लक्ष्मणो दक्षिणे च। 

पादाम्भोजे पवनतनयः श्रीमुखे बद्धनेत्रः 

साक्षादू ब्रह्म ्रणतवरदं रामचन्द्रं भजे तस्‌ ॥ 

“जिनके वाम भागमें भीजानकीजी नित्य विराजित हैं, 
दायें भागमें भ्रातू-प्रेमसे सने हुए हृदयवाले श्रीलक्ष्मणजी 
सुशोभित v ओर जिनके चरणकमलॉके पास पवनपुत्र 
भीहनुमानजी श्रीमुखकी ओर एकटक दृष्टि ळगाये बैठे है, 


` उन मूर्तिमान्‌ ब्रह्म भक्तवरदायक रघुनायक श्रीरामचन्द्रकी में 


शरण ग्रहण करता हूँ |? 

( १) आवाहन-स्थापन-सांनिध्य-- 

. आवाहयासि विश्वेश जानकीवल्कभ प्रसुस_ | 
कौसल्यातनयं विष्णु श्रीरामं प्रकृतेः परस ॥ 
झीरासागच्छ भगवन्‌ रघुवीर TRI 
EUT सह राजेन्द्र सुस्थिरो भव tI 
रामभद्र 79525 रावणान्तक राघव | 
यावत्पूजा करोम्यद्य तावत्तं संनिधो भव ॥ 
रघुनायक WY नमो राजीवळोचन | 
ea मे देव श्रीरामामिमुखो भव ॥ 
इः प्रिकरसहित  शभ्रीसीतारामचन्द्रमावाहयासि 

स्थापयामिच । . 

“जो सांक्षात्‌ विष्णु हैं, प्रकृतिसे परे हैं; विश्वके स्वामी हैं; 
श्रीजनकसुताके परमप्रिय हैँ और श्रीकोसल्याम्बाके पुत्र हैं; 
उन प्रभु भ्रीरामजीका में आवाहन करता हूँ | हे राजेन्द्र 
शीराम ! दे उपश्रेष्ठ भीरखुवीर | हे भगवन्‌ | आप भीजानकी- 
लीके साथ पधारें एवं यहाँ सर्वदा वास करें | हे विशाल 
घनुषघारी भ्रीरामभद्र | हे रावणारि श्रीराघव | जबतक मेरे 
द्वारा पूजा हो रही है; तबतक आप अपना सांनिध्य प्रदान 





करें । है कमलनयन राजषि खुकुलनायक्र | आपको नमस्कार 
है । हे मेरे आराध्य रघुनन्दनः श्रीराम | आप मेरे सम्मुख 
होनेकी कृपा करें P 

उपर्युक्त इलोक पढ़कर यह भावना करे कि “में मण्डपके 
मध्य परिकरसहित भगवान्‌ श्रीसीतारामजीका आवाहन करके 
उन्हें स्थापित कर रहा हूँ P 

(२) आसन--- 

राजाधिराज राजेन्द्र रामचन्द्र महीपते | 

` रत्नसिंहासन तुभ्य दास्यामि स्वीकुरु प्रभो ॥ 

४७ परिकरसहिताय श्रीसीतारामचन्द्राय - 75 
समपंयासि | 

“हे राजाधिराज राजेन्द्र ! हे प्रथ्वीपते भीरामचन्द्र | में 
आपको रत्नसिंहासन प्रदान करता हूँ | हे प्रमो ! आप इसे 
स्वीकार करे ।? 

उपर्युक्त श्‍लोक पढ़कर आसनके निमित्त पुष्प अर्पित _ 
करते हुए यह भावना करे कि मण्डपके मध्यमे भगवान्‌ 
सीतारामजी रत्नसिंद्दासनपर तथा . उनके सभी परिकर अपने- 
अपने आसनपर विराजित हो रहे Š | 

( 3 ) पाय-- | 

RTT नमस्ते. रघुनायक | 

पा aE TN नमो राजीवलोचन ll 

परिकरसहिताय श्रीसीतारामचन्दाय पाद्य‏ أت 


_ RTE | 


“तीनों छोकोंको पवित्र करनेवाले अनन्त रघुनायक | 
आपको नमस्कार है । हे TR | है कमलनयन | आपको : 
पुनः नमस्कार है | आप यह पाद्य अहण करें |? 

उपयुक्त श्‍लोक पढ़कर जळ अर्पित करते हुए यह भावना 
करे कि रत्नसिंहासनपर आसीन भगवान्‌ श्रीसीतारामजीके 
भीचरणोंको एवं तदनन्तर उनके परिकरोंके चरणको भी में 
सुगन्धित जलसे घो रहा हू | 
( ४ ) अध्य 

सभीको अळग-अल्मा अघ्यं प्रदान करनेका विधान है, 
अतः जिस-जिस सन्त्रसे जिन-जिनको अध्य दिया जाना 
चाहिये--इसका विवरण दिया जा रहा दै । जिस प्रकार 
भगवान्‌ भीरामके लिये अध्य प्रदान किया जाय; उसी प्रकार 


` अन्याँको भी प्रदान करना चाहिये | 
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( क ) भगवान्‌ FREE RS— 
दुशाओरीवविनाशय जातोऽसि रघुनन्दन | 
TET सया दत्त प्रसीद परमेश्वर ॥ 
३ श्रीरासचन्द्राय अध्य समपंयामि | 
है रघुनन्दन ! दशकण्ठ रावणका विनाश करनेके लिये 
ही आपका प्रादुभाव हुआ है | हे परमेश्वर | आप मुझपर 
प्रसन्न हों तथा मेरेद्वारा प्रदत्त अघ्यंको स्वीकार करे |? 
शङ्ख या किसी पात्रमै फरू-पुष्प-तुल्सीसहित जल लेकर 


उपयुक्त IFFT पाठ करते हुए भीरामजीको अध्य देना 
चाहिये | 


( ख ) भगवती सीताके प्रति-- 
दृशग्रीवचिनाशाय जाता साचनिसम्भवा | 
मैथिली शीलसम्पन्ना पातु नः पतिदेवता ॥ 
مد‎ श्रीसीतादेच्ये अध्य ससर्पयासि | 
“जो एथ्वीसे प्रकट हुई हैं; रावणका विनाश ही जिनके 
प्राकट्यका हेतु है, वे पतिपरायणा शीलसम्पन्ना मिथिलेश- 
नन्दिनी सीता हमलोगोंकी रक्षा करें ।? 


( ग ) भीलक्ष्मणजीके प्रति-- 
निहतो रावणियँन शन्नुजिच्छन्नुघातिना | 
स पातु लक्ष्मणो धन्वी सुमिन्नानन्दुवदनः ॥ 
३ श्रीलक्ष्मणाय अध्य समपंयामि | 
“जिन्होंने FA मारकर उनपर विजय प्राप्त की है; 


जिनके द्वारा रावणपुत्र मेघनादका वध हुआ, सुभित्राके आनन्द्‌- 
को बढ़ानेवाले वे धनुर्धारी श्रीलक्ष्मणजी रक्षा करें | 


( घ ) भीददरथजीके प्रति-- 
नानाविधगुणागार TH नृपोत्तम | 
रचिवराप्रदीपाय दशरथाय ते नमः॥ 
ॐ श्रीदशरथाय अघ्यं समपंयास्नि | 
४रघुकुलदीपक भीदशरथजीको नमस्कार है | हे 
नाना गुणोंके सदन AS | आप इस अर्ध्यको स्वीकार कर |: 
( ङ ) श्रीकोसल्याम्बाके प्रति-- 
Tee महादेवि रम्ये दशरथम्रिये | 
` जगदानन्दवन्याये कोसल्याये नमो नमः ॥ 
كو‎ श्रीकोसल्यादेब्ये अध्य समपंयामि | 
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TR आनन्द देनेवाले भगवान्‌ भीरामके द्वारा 
वन्दनीय माँ कोसल्याको बारबार प्रणाम हे | दे दशरथम्रिये 
सुन्द्री महादेवि | आप इस अध्यंको ग्रहण कर ।? . 
( च ( भीककेयी अम्बाके प्रति-- 
TIR केकेयि सातभरतवन्दिते | 
TEY HERR -रक्ष मां भक्तवत्सले ॥ 

श्रीकेकेयीदेव्ये अध्य ससपंयासि ।‏ مه 

(श्रीमरतजोद्वारा वन्दनीय, इढ़ग्रतिज्ञावाली; भक्तवत्सला; 
महादेवी माँ केकेयि | आप इस अध्यंको ग्रहण करे एवं मेरी 
रक्षा करे |? 

( छ ) भीसुमित्राम्बाके प्रति-- 

शुभलक्षणसम्पन्ने लक्ष्मणानन्द्वद्धिनि | 

सुमित्र देहि मे देवि सुमित्राये नमो नसः ॥ 

ॐ श्रीसुमित्रादेव्ये अध्य समपंयासि | 

“शुम लक्षणोंसे सम्पन्न तथा श्रीलक्ष्मणजीके आनन्दको 
बढानेवाली देवि | आप मुझे अच्छे मित्र प्रदान कर; आपको 
बारंबार नमस्कार है P 
(ज ) भीभरतजीके प्रति-- 

भक्तवत्सल सव्यात्मन्‌ रामभक्तिपरायण | 
सक्त्या दत्त TET भरताय नमो नसः॥ 7 
७ श्रीभरताय अध्य समपंयासि | 
cë भक्तवत्सळ, पवित्रात्मा, रामभक्तिपरायण श्रीमरतजी | 


आप भक्तिपूर्वक दिये हुए इस अध्यको स्वीकार करं, आपके _ 
लिये बारबार नमस्कार दै P 
( झ ) श्रीशत्रुभजीके प्रति 

लवणान्तक शत्रुघ्न शनत्नुकाननपावक | 


ग्रह्यणाध्य सया दत्त प्रसीद कुरु मे ال‎ 
3 श्रोशन्रुन्नाय अध्य समर्पयासि | 
“हे लवणासुरको मारनेवाले तथा शत्रुवनके लिये अग्नि- 


स्वरूप श्रुन्नजी ! आप मेरेद्वारा प्रदत्त इस अध्यंको स्वीकार 
कर; मुझपर प्रसन्न हों तथा मेरा मङ्गल करें | 


' (ज ) भीसुग्रीवजीके प्रति-- 


सुम्रीवाय नसस्तुभ्य - दृशग्रीवान्तकप्रिय | 
بجر‎ महावाहो किष्किन्धानायक प्रभो ॥ 
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४ श्रीसुग्ीचाय अध्य समपंयासि | 
«रावणको सारनेवाले श्रीरामके प्रिय सखा, विशाल 
भुजावाले, किष्किन्धाके स्वामी सुग्रीवजी | आप इस अर्ध्यको 
स्वीकार करें | प्रभो | आपके लिये प्रणाम है P 
(८ ) भीहनुमानजीके प्रति--- 
कूमेकुम्भीरसंफीर्णमुत्तीणाईसि सहाणवस्‌। 
हनूमते sie गृहाणाष्यं सहासते ॥ 
$ श्रीहनुमते अध्य ak | 
'“कछुए मगर आदिसे TRE मद्दासमुद्रको लॉघनेवाळे; 
महाबुद्धिशाळी श्रीहनुमानजी | आपके लिये नमस्कार है | 
आप इस अध्यंको स्वीकार कर P 
( ५) आचमंन-- 
नमः सत्याय शुद्धाय नित्याय ज्ञानरूपिणे । 
` शहाणाचसन नाथ सर्वेोकेफनायक ॥ 
छँ प्रिकरसहिताय श्रीसीतारासचन्द्राय आचमनीय 
समपंयासि | 
“नाथ | आप नित्य-शुद्ध-सत्य हैं; ज्ञानस्वरूप हैँ और 
सभी लोकोंके एकमात्र नायक हैं | आप इपापू्वक आचमन 
स्वीकार कर |? 
` उपयुक्त इलोक पढ़कर सुगन्धित जल अर्पित करते हुए 
यह भावना करे कि मेरे द्वारा परिकरसहित श्रीसीतारामजीको 
आचमन कराया जा रहा है | | 
( ६) स्तात-- 
नमः श्रीवासुदेवाय तत्वज्ञानखरूपिण | 
मधुपक गृहाणेदं जानकीपतये नमः ॥ 
جيجه‎ मयाऽऽनीत पयो दधि चत 55/١ . 
इकरा चेति तद्भक्त्या दत्त ते प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
` ब्रह्माण्डोद्रमध्यस्थतीथे श्च रघुनन्दुन | 
स्नापयिष्यास्यहं भक्त्या त्व प्रसीद जनादन ॥ 
४ प्रिकरसहिताय श्रीसीतारामचन्द्राय 89 
दत्वा स्नानाथं जळ समर्पयासि | 
£तत्त्वज्ञानस्वरूप श्रीवासुदेव भगवानको नमस्कार दै | 
जानकीपति श्रीरामचन्द्रजीको नमस्कार है | आप दघि-सघु- 
घृतरूप इस मधुपकको स्वीकार कर | दूध; दही; घी, मधु 
और चीनीसे निर्मित यह पञ्चामृत आपके (ERR) ल्यि में 


भक्तिपूबंक लाया हूँ; आप इसे स्वीकार कर | दे रघुनन्दन | 
ब्रह्माण्डके सभी TAR लाये गये पवित्र जलसे में आपको 
भक्तिपूवेक स्नान करा रहा हूँ । जनादन ! आप मुझपर 
प्रसन्न हों P | 
उपयुक्त इलोकॉसे परिकरसहित भगवान्‌- भीसीता- 
रामजीको मधुपर्क तथा पञ्चामृत अर्पण करनेके बाद शुद्ध 
जलसे स्नान कराना चाहिये | 
(७) aq 
ससकाञ्चनसकाश - पीताम्बरमिद हरे | 
त्व ग्रहण जगन्नाथ रासचन्द्र नमोऽस्तु ते ॥ 
Fh परिकरसहिताय श्रीसीतारामचन्द्राय <Ñ 
समर्पयामि | 
Q हरे ! तपे हुए सोनेके समान. वर्णवाला यह 
पीताम्बर है | हे जगन्नाथ | आप इसे स्वीकार कर | है 
भीरामचन्द्र | आपको प्रणाम है) - 
उपयुक्त श्लोक पढ़कर परिकरसहित भगवान्‌ भीसीता- 
रामको वस्रामूषण समर्पित करने चाहिये | 
( ८ ) यज्ञोपवीत-- 
श्रीरामाच्युत यज्ञेश श्रीधरानन्त राघव | 
` ब्रह्मसूत्रं सोत्तरीयं गृहाण रघुनन्दन ॥ 
छ परिकरसहिताय श्रीसीतारामचन्द्राय यज्ञोपवीत 
समपयासि | | 
"हे श्रीराम | हे अच्युत | हे यज्ञेश ( यशफलदाता ) | दे 
श्रीधर | हे अनन्त | हे राघव | हे रघुनन्दन ! आप उत्तरीय- 
सहित यह यज्ञोपवीत धारण कीजिये D 
उपर्युक्त लोक पढ़कर परिकरसहित भगवान्‌ भ्रीसीताराम- 
को उत्तरीय ( ओढ्नेकी चादर ) के साथ यज्ञोपवीत समर्पित 
करना चाहिये | - 
( ९ ) गन्ध 
ge चन्दन तया । 
लुभ्य दास्यामि राजेन्द्र श्रीराम eg प्रभो U 
७ परिकरसहिताय श्रीसीतारासचन्द्राय गन्धं 
समपयासि | 
हे राजेन्द्र भीराम | केसर) अगर) कस्तूरी और कपूरसे 


मिला हुआ चन्दन आपको समर्पित करता हूँ | हे प्रमो] 


आप उसे स्वीकार करे |? 





७९८ 
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उपयुक्त इलोक पढ़कर परिकरसहित भगवान, भीसीता- 
रामको कुङ्कुमादियुक्त चन्दन चदाना चाहिये। _ 








( १०) पुष्प 

तुळसीकङुन्दुमन्दारजातीपुनागचग्पके i 
कद॒म्बकरवी रेइच कुसुम शतपत्रकेः ॥ 
नीळास्बुजेविंल्वपत्रैः पुष्पमाल्येश्च राघव। 


पूजयिष्यास्यह भक्त्या गृहाण त्व जनादन ॥ 
३ परिकरसहिताय श्रीसीतारामचन्द्राय पुष्पाणि 
TATÎ च ससपंयासि | 
“तुळसी, कुन्द, मन्दार, मालती, पुंनाग, चम्पा, 
कदम्ब, करवीर, शतपत्र, नीलकमल आदि पुष्पोसे, बिल्वपत्रॉसे 
तथा पुष्पमालाओसे, हे राघव | में भक्तिपूर्वक आपका पूजन 
करता हूँ; दे जनादन | आप इसे स्वीकार करे |? 
उपयुक्त मन्त्र पढ़कर परिकरसहित भगवान्‌ भ्रीसीता- 
रामचन्द्रजीको नाना प्रकारके पुष्प और पुष्पमालाएँ अर्पित 
करनी चाहिये । 
पुष्पमालापणके अवसरपर ही भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीके 
विभिन्न अज्ञोंकी पूजा होती है | आगे मन्त्र लिखे जा 
रहे हैं | क्रमशः मन्त्र बोलकर मन्त्रके सामने जिन अङ्गोके 
नाम लिखे हैं; उन-उन AFIR पुष्प या अक्षत चढ़ाने 
चाहिये । 
ॐ रामचन्द्राय नमः, पादौ पूजयामि । ( TUR) 
ॐ श्रीराजीवछोचनाय नमः, गुल्फौ पूजयामि। (टखनोपर) 
श श्रीरावणान्तकाय नमः, जानुनी पूजयामि (ÎT) 
كد‎ ्रीचाचस्पतये नमः, उरू पूजयामि । ( जॉघोंपर ) 
इ श्रीचिरचरूपाय नमः, जछे पूजयामि। ( पिंडळियापर ) 
ॐ लक्ष्मणाग्रजाय नमः, कटिं पूजयामि | ( कमरपर ) 
مد‎ श्रीविश्वा मित्रमरियाय नमः, नाभिं पूजयाभि। (नाभिपर) 
ند‎ श्रीपरमात्मने नमः, हृदय पूजयामि । ( IT ) 
3% श्रीकण्ठाय नमः, कण्ठ पूजयामि । ( कण्ठपर ) 
३४ श्रीसर्वाजधारिणे नमः, बाहू पूजयाभि। (सुजाओपर ) 
ॐ RIFET नमः, सुख पूजयामि । ( मुखपर ) 
: छ पद्मनाभाय नमः, जिह्वां पूजयामि | ( जिह्वापर ) 
ॐ अ दामोदराय नमः, दुन्तान्‌ पूजयामि । ( दाँतोपर ) 
جد‎ श्रीसीतापतये नमः, ललाट पूजयामि । ( ललाटपर ) 
४ श्रीज्ञानगम्याय नमः, शिरः पूजयामि | ( सिरपर ) 
` BW श्रीसवात्मने नमः, सवोज्ञ पूजयामि । (सारे AFR ) 
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(११) sq— 

वनस्पतिरसोरूतो गन्धाव्यो गन्ध उत्तमः | 

रामचन्द्र ,सहीपाल धूपोऽय प्रतिगुद्यताम्‌॥ | 

छ परिकरसहिताय श्रीसीतारामचन्द्राय धुपसाग्रापयासि | 

“है पृथ्वीका पालन करनेवाले श्रीरामचन्द्रजी | वनस्पतियोंके 
रसोंसे और उत्तम गन्धयुक्त द्रव्येसि बने हुए इस धूपको 
स्वीकार कर |! 

उपयुक्त इलोक पढ़कर परिकरसहित भगवान्‌ श्रीसीता- 
रामजीको धूप समर्पित करना चाहिये | 

( १२ ) दीपक-- 

ज्योतिषां पतये त्तुभ्य नसो रामाय वेधसे | 

गृहाण दीपक चेच ्रेलोक्यतिभिरापहस्‌ | 


छ परिकरसहिताय श्रीसीतारामचन्द्राय दीप दुशयासि | 


“है श्रीराम | आप समी ज्योतियोके स्वामी एँ---खष्टा हँ; ' 


तीनों लोकोके अन्धकारका अपहरण करनेवाले इस दीपकको 
स्वीकार कर | आपको प्रणाम Š P 

उपयुक्त इलोकको पढ़कर परिकरसहित भगवान्‌ 
आऔवीतारामचन्द्रजीको प्रज्वलित दीपक दिखलाना चाहिये | 

( १३ ) नेवेच-- 

इदं Reread रसेः षड्भिः समन्वितम्‌ | 

रामचन्द्रेश नेवेद्य सीतेश mamaqa ४ 

३ परिकरसहिताय श्रीसीतारामचन्द्राय 
समपंयामि | | 

“हे सीतापते भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र | दिव्य 8 
निर्मित एवं छहों रसोसे . युक्त इस अमृतमय नैवेद्यको 
आप स्वीकार कर |: 

उपयुक्त WF पढ़कर परिकरसहित श्रीसीतारामको 
नेवेद्य समर्पित करना चाहिये | तदुपरान्त भगवान्‌, 
श्रीसीतारामके आचमनके लिये झुद्ध जल समर्पित करना 
चाहिये । 

( १४ ) ताम्बूल 

नागवल्ली दुलेयुंक्त पूगीफलसमन्वितम्‌ | 

ताम्बूल TÎ राम करपूरादिसमन्वितम्‌ ॥ 


Nw ० 
नव 
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४० परिकरसहिताय 


समपंग्रामि | 


श्रीसीतारामचन्द्राय ताम्बूळ 


(हे श्रीरामचन्द्रजी | आप सुपारी ओर कपूर आदिसे 
युक्त नागरबेलके पत्तोंका बना हुआ ब्रीड़ा स्वीकार कीजिये | 


उपयुक्त श्लोक पढ़कर परिकरसहित भगवान्‌ श्रीसीताराम- 
को शुद्ध रीतिसे लगाया हुआ पान अर्पित करना चाहिये | 


( १५ ) आरती-- 
मङ्गलार्थ महीपाल नीराजनमिदद हरे । 
संगुहाण जगन्नाथ रामचन्द्र नमोऽस्तु ते॥ 


३ परिकरसहिताय श्रीसीतारामचन्द्राय कपूंरारातिंक्य 
समर्पयामि | | 


'हे पृथ्वीपालक भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र | आपके सर्वविध 
मज्ञलके लिये यह आरती है | है जगन्नाथ | इसे आप 
स्वीकार कर | आपको प्रणाम है ।? 


उपयुक्त इलोक्क पढ़कर किसी शुद्ध पात्रमै कपूर तथा 
( एक या पाँच या ग्यारह ) घीक्री बत्ती जलाकर परिकरसहित 
भगवान्‌ श्रीसीतारामजीकी आरती उतारनी चाहिये ओर 
समवेतस्वरमें निम्नलिखित आरतीका गायन करना चाहिये-- 


आरति कीजै भ्रीरछुबरकी, ' 
सत चित आनंद शिव खुंदरकी ॥ टेक ॥ 


दृशरंथ तनय RRA, 

खुर मुनि रक्षक देत्य-निकन्दन, 

अनुगत भक्त भक्त-उर-चन्दन, 
मर्यादा-पुरुषोत्तम वरको ॥ 

निशुण सगुण अरूप रूपनिधि, 

सकल लोक बन्दित विभिन्न विधि, 

हरण शोक-भय, दायक सब सिधि, 
मायारहित दिव्य नर-वरको ॥ 


जानकिपति सुराधिपति जगपति, 

अखिल लोक पालक, त्रिलोक गति, 

विश्ववन्य अनवद्य अमित-मति, 
एकमात्र गति सचराचरकी ॥ 


रारणागत वत्सल ATAK 
~ भक्त कल्पतरु वर sa 
नाम लेत जग पावनकारी, 
चानर-सखा दीन-दुख-हरकी ॥ 

( १६ ) पुष्पाजलि; प्रदक्षिणा, प्रणाम 

नमो ` देवाधिदेवाय रघुनाथाय शाङ्गिणे | 

चिन्मयानन्तरूपाय्र सीतायाः पतये ' नमः॥ , 

ॐ परिकरसहिताय श्रीसीतारामचन्द्राय पुष्पाजलिं 
ससर्पयासि | 

AFR देव, शाङ्गधनुषधर) चिन्मय) अनन्त रूप धारण 
करनेवाले, सीतापति भगवान्‌ श्रीरघुनाथजीको बारबार 
प्रणाम है |? 

अञ्जलिमे पुष्प लेकर उपयुक्त श्छोक पढ़ना चाहिये | 
इलोक-पाठ हो जानेपर पुष्पापंण करके निम्नलिखित इलोक 
पढ़ते हुए प्रदक्षिणा करनी चाहिये-- 

यानि कानि च पापानि ब्रह्महत्यादिकानि च । 

तानि तानि प्रणञ्यन्ति प्रदक्षिणपदे पदे ॥ 

(ब्रह्मह्ृत्यादि जितने भी पाप हैं, वे सभी प्रदक्षिणाके पद- 
पदपर निःशेष हो जाते हैं D 

प्रदक्षिणा करके भगवान्‌ श्रीसीतारामको प्रणाम करना 


चाहिये एवं उनकी प्रसन्नता-प्रासिके लिये कातर-याचना 
करनी चाहिये | 


मुमुक्षुजनको चाहिये कि आत्मकल्याणके लिये सदा 
रामनवमीका ब्रत कर | श्रीरामनवमी-ब्नत करनेवाला सभी 
पापोंसे मुक्त होकर सनातन ब्रह्म भगवान्‌ श्रीसीतारामजीको 
प्रात कर लेता है | 


श्रीरामनवमीके दिन भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीके प्रतिमा- 
दानका अत्यधिक माहात्म्य श्रीअगस्स्य-सहिंतामे कहा गया 
है । प्रतिमा स्वर्ण या पाषाण या काष्ठकी हो सकती है । 
स्वर्ण-पत्रपर भगवान्‌ श्रीसीतारामजीका चित्र या रेखाचित्र 
अङ्कित करके भी उस चित्र-पत्रका दान किया जा सकता है | 
प्रतिमा-दानकी विधि विस्तारसे awe अन्यमै लिखी है) 
जो FRR स्टीम प्रेस, बम्बईसे प्रकाशित है | बिस्तृत विधि 
जाननेकी जिसे चाह हो, उसे ‘AT ग्रन्थ देखना चाहिये | 


ہو چچ کچ =— — 


माचे २-- 
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श्रीसीतानवमी-त्रत एवं प्रजन-विधि 


( लेखक--पं० श्रीरामव्यासजी पाण्डेय, Ko, ५०, शास्त्री ) 


हिंदू-समाजमें जिस प्रकार श्रीरामनवमीका माहात्म्य | 


दै, उसी प्रकार जानकीनवमीका भी है | जिस प्रकार 
अष्टमी तिथि भगवती राधा तथा भगवान्‌. श्रीकृष्णके 
आविभौवसे सम्वद्ध दै, उसी प्रकार नवमी तिथि भगवती 
सीता तथा भगवान्‌ श्रीरामके आविभोवकी तिथि होनेसे 
परमाद्रणीया दै | भगवती राधाका आविभौब माद्र sh 
अष्टमीको और भगवान्‌ श्रीकृष्णका आविभोव भाद्र कृष्ण 
अष्टमीको Aa, दो विभिन्न . अष्टमी तिथियाँमें हुआं | 
उसी प्रकार भगवती सीताका आविभोव वेशाख YF नवमीको 
और भगवान्‌ रामका आविभोव चेत्र SPF नवमीको अर्थात्‌ 
दो विभिन्न नवमी तिथियॉर्मे हुआ । हिंदूमात्रके 
परमाराध्य श्रीसीताराम तथा श्रीराधाकृष्णसे सम्बद्ध आविर्भावके 
ये चारों दिवस अति. पावन एवं महत्त्वपूर्ण हे । इन 
आविभीव-दिवसॉपर संयमपूर्वक व्रत करनेवालेको भुक्ति- 
मुक्तिकी सहज ही प्रासि होती है । श्रीजानकीनवमीके पावन 
पर्वपर जो ब्रत रखता है तथा भगवान्‌ भ्रीरामचन्द्रजी- 
सहित भगवती श्रीसीताका अपनी शक्तिके अनुसार भक्ति- 
भावपूर्वक विधिःविधानसे सोत्साह पूजन-वन्दन करता दै, उसे 
पृथ्वी-दानका फल, महाघरोडश-दानका फल; अखिलतीर्थ- 
भ्रमणका फल और सव -भूत-दयाका फल अनायास ही मिल 
जाता है | भगवती सीताकी प्रसन्नता समस्त AREF मूल 
है | अतः आीसीतानघमी-त्रत आत्मकल्याणार्थीके लिये सत्रथा 
आचरणीय है 

वैशासखमासकी शुक्ल नवमीको, जत्र कि पुष्य नक्षत्र था, 
मङ्गलवारके दिन, संतान-प्राप्तिकी कामनासे यज्ञको भूमि 
तैयार करनेके लिये राजा जनक हलसे भूमि जोत रहे थे, उसी 
समय IHR उक्त देवीका प्राक्ट्य हुआ। जोती हुई भूमिको 
तथा हलकी नोकको भी “सीता कहते हैँ | अतः 
प्रादुर्भूता भगवती विश्वमै सीताके नामसे विख्यात हुई | इसी 
नंवमीकी पावन तिथिको भगवती सीताका प्राकस्थोत्सव मनाया 
जाता है । 

अष्टमी तिथिको ही नित्यकमोसे निवृत्त होकर शुद्ध भूमिपर 


` सुन्दर मण्डप बनाये, जो तोरणादिसे समलंकृत हो | मण्डपके 


मध्यमें सुन्दर चौकोर वेदिकापर परिकरोंसहित भगवती सीता 
एवं भगवान्‌ ्ीरामकी स्थापना करनी चाहिये | पूजनके Fà 


स्वण, रजत, ताम्र, पीतल), काठ एव मिट्टी--- इनमेंसे 
यथासामथ्य किसी एक वस्तुसे बनी हुई प्रतिमाकी स्थापना 
की जा सकती है | मूर्तिके अभावमें चित्रपटसे भी काम लिया 
जा सकता है | जो भक्त मानसिक पूजा करते हैं; उनकी तो 
पूजन-सामग्री एवं आराध्य--समी AF ही होते हँ | 


भगवती सीता एवं भगवान्‌ श्रीरामकी प्रतिमाके साथ- 


साथ पूजनके लिये राजा जनक, माता सुनयना, कुलपुरोहित 
शतानन्दजी, इल और माता पृथ्वीकी भी प्रतिमाए' स्थापित 
करनी चाहिये | 


नवमीके दिन नित्यकर्मसे निवृत्त होकर भ्रीजानकी- 


रामके पूजनके लिये साधकको निम्नलिखित रूपसे संकल्प करना 
चाहिये 

ॐ तत्सदद्य श्रीग्रह्मणोऽह्नि द्वितीयपराद्धं श्रीइवेतवाराह- 
कल्पे जम्बूद्वीपे भारतवर्ष भरतखण्डे कलियुगे प्रथमचरणे 
( अझुक ) संवत्सरे ( वैशाख ) मासे (शुक्ल) पक्ष 
( नवमी ) तिथौ (अमुक) वासरे ( असुक) नामाह मम 
सकलपापक्षयकासः सकलाभीएसिद्धययं श्रीसीतारामग्रीत्यथं 
च श्रीसीतानवमीन्रतं करिष्ये, तदङ्गत्वेन परिकरसहित- 
श्रीजानकीरासपूजन च करिष्ये | 

संकल्पके वाद पञ्चोपचार ( गन्ध, पुष्प, धूप) दीप) 
नेवेच ) से श्रीगणेशनी ओर भगवती पावतीका पूजन करना 
चाहिये | फिर मण्डपके पास ही अष्टदल कमळपर विधिपूर्वक 
कलशकी स्थापना करनी चाहिये | यदि मण्डपमें प्राणप्रतिष्ठित 
विग्रह न हो तो मण्डपमें प्रस्थापित प्रतिमा या चित्रमें प्राणप्रतिष्ठा 
करनी चाहिये | एतदर्थ उपासकको प्रतिमाके कपोलोंका स्पश 
करना चाहिये तथा--३ परिकरसहितश्रीजानकीरामाभ्यां 
नमः? इस AFT उच्चारण करना चाहिये | 

मूलमन्त्र ( श्रीं सीताये नमः ) से प्राणायाम करके 
फिर विनियोग करे | 

चिनियोग--ॐ अस्य श्रीसीताया मूलमन्त्रस्य जनकं 
ऋषिः, गायत्री छन्दः, सीता देवता, श्रीं बीजम्‌, नमः शक्तिः, 
सीतापूजने चिनियोगः | 

तदुपरान्त न्यास करना चाहिये 


(क )— आषिन्यास-- 
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( १ ) शिरसि जनकर्षये नमः | ( इसे पढ़कर दाहिने | 


हाथकी AUR सिरका स्पश करे | ) 


(२ ) सुखे गायत्रीच्छन्दसे नमः । ( इसे पढ़कर 
दाहिने हाथक्री अँगुलियोंसे मुग्बका स्पश करे तथा हाथ 
घोले।) 

(३ ) हृदि सीतादेवताये नमः । ( इसे पढ़कर दाहिने 
हाथकी अँगुल्यिंसे हृदयका स्पर्श करे | ) 

( ४) नाभो श्रींवीजाय नमः । ( इसे पढ़कर दाहिने 
हाथकी अँगुलियोंसे नामिका स्पर्श करे | ) 

( ५ ) पादयोः FY नमः | ( इसे पढ़कर दाहिने 
हाथकी ATOR पेरोंका स्पश करे | ) 

( ख )--करन्यास-- 
SG त ) श्रां geet नमः | ( दोनों हा्थोकी तजनी 
अगुल्यिंसे दोनों अँगूठोंका स्प करे | ) 

( २ ) श्रीं तजनीभ्यां aer | ( दोनों अँगूटॉसे दोनों 
तर्जनी अँगुलियोंका स्पर्श करे |) 

(३) श्रू मध्यमाभ्यां वषट्‌ ١ ( दोनों अँगूठोंसे दोनों 

' मध्यमा अंगुलियोंका स्पर्श करे | ) 


( ४ ) श्रे अनामिकाभ्यां ga | ( दोनों अंगूठोंसे दोनों ` 


अनामिका अंगुलियोंका स्पश करे | ) 
( ५ ) أ‎ कनिष्ठिकाभ्यां चौषट । ( दोनों, अँगूठोंसे 
` दोनों कनिष्ठिका अँगुल्यिंका स्पशं करे | ) 


( ६ ) श्रः करतलकरपृष्ठाभ्यां फट | ( दोनों हाथोंकी 
` इथेल्यिं एवं उनके एष्ठभागोंका परस्पर स्पश करे | ) 
( ग )-अङ्गन्यास-- | 
(१) श्रां हृद्याय नमः: 
ATOR हृदयका स्पशं ) 
( २ ) औं शिरसे स्वाहा । ( दाहिने हाथकी अंगुल्यिंसे 
` सिरका- era ) 


( ३ ) श्रूं शिखाये वषट्‌ | ( दाहिने हाथकी अँगुल्यिसे 
शिखाका स्पशं) ` 


| ( दाहिने हाथकी 


(४) 8 कदचाय हस्‌ । ( दाहिने ' हाथकी 
अंगुलियोंसे बाय कंघेका स्पश, बाय हाथकी अँगुलियोंसे दाहिने 
कंघेका TIF ) 


१ 


(५) ओं नेत्रत्रयाय वौषट्‌ । ( दाहिने हाथकी 
अँगुलियोंके अग्रभागसे दोनों नेत्रों एवं ललाटके मध्यभागका 
स्पशं ) 

( ६ ) श्र: अख्ाय फट | ( इसे पढ़कर दाहिने हाथको 
सिरके दायीं ओरसे आगेकी ओर ले जाकर दाहिनी ओर 
ले आये और तजनी तथा मध्यमा अँगुलियोसे बाय दाथकी 
हथेलीपर ताली बजा दे | ) 

ध्यान--हाथमें पुष्प लेकर भगवती सीताक़ा 
निम्नलिखित इलोकके अनुसार ध्यान करना चाहिये-- . 

३ ताटङ्कमण्डलचिसूषितगण्डमागां 

चूडासणिप्रम्ृतिसण्डनमण्डिताङ्गीस्‌ | 
कौशेयवखमणिमोक्तिकहारयुक्तां 
भ्यायेदू विदेहतनयां शशिगौरवणोम्‌ li 

“मण्डल्मकार कणोभूषणोंसे जिनके कपोल अति सुन्दर 
लग रहे हँ, चूडामणि आदि अनेकविध आमूषणोसे जिनके - 
विभिन्न अङ्ग अलंकृत हैं, जो रेशमी वस्न तथा मणि एबं 
मोतीके हारोंसे विभूषित हैं और जिनका चन्द्रमाके समान 
गौरवणं दै, उन जनकात्मजा भगवती सीताका ध्यान करना 
चाहिये ।? 

(१) आवाहन--श्रीजानको-रामका आवाइन-- 

EAE सीते सर्वकासाथंसिद्धये | 

अस्यां मूतौ समागच्छ स्थिति मत्कृपया कुरु ॥ 

ॐ श्रीजानकीरामाभ्या नमः, औजानकीरामौ आवाहयासि। 

“भगवती सीते | सब कामनाओंकी सिद्धिके खयि में 
आपका आवाहन करता हूँ | मुझपर कृपा करके इस विग्रहमें 
आकर निवास कीजिये |? 

(२) आसन-- 

नानाप्रभाभिराकीणं नानावणेविभूषितस्‌ । 

आसनं कल्पितं देवि प्रीत्यर्थं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 

ॐ श्रीजानकीरा माभ्यां नमः, आसन समपंयोमि | 

(देवि सीते | नाना प्रकारकी कान्तियोसे युक्त तथा विविध 
TR सुशोभित यह आसन आपकी प्रसन्तताके लिये 
तैयार किया गया है | आप इसपर बिराजें p 

(३) पाद्य-- 

ङ्गादिसवंतीर्थेभ्य आनीत तोयसुत्तसस्‌ | 
पाद्य As प्रदास्यासि गृहाण परमेश्वरि ॥ 











ॐ श्रीजानकीरामाभ्यां नमः, पाद्य AR | 
“परमेश्वरि ! गङ्गा आदि सभी तीथोंसे लाये हुए उत्तम 


TF में आपके पादःप्रश्नालनके लिये अर्पित करता हूँ । 


आप इसे स्वीकार कर |: 
(४) अध्ये- 
उत्पन्नासि. महाभागे स्वर्णलाङ्गलपद्धतौ | 
गृहाणाष्यं मया दत्त कृपया सिथिलेशजे ॥ 
ॐ श्रीजानकीरासाभ्यां नमः, अघ्यं समपंयासि | 
“महामाग्यबती जनकनन्दिनि ! स्वर्णके हल्से पृथ्वीको 
जोतते समय आपका प्रादुभोव हुआ था । मेरेद्वारा आपित 
अध्यको कुपया स्वीकार कर l° 
( ५) आचमन-- 
कपूरचासितं तोयं मन्दाकिन्याः समाहृतम्‌ | 
आचम्यतां महामाये सया दत्त हि भक्तितः ॥ 
ॐ श्रीजानकीरासाभ्यां नमः, आचमनीयं जल 
समपयासि | 
“महामाये | मन्दाकिनी ( स्वर्गस्थित गङ्गा ) से लाया हुआ 
तथा कपूरते सुवासित जल भक्तिपूर्वक . मेरेद्वार अर्पित 
` हे | आप उसका आचमन करें P 
( ६) पक्चासृतस्नान एव शुद्ध स्नान- 
पयो दुधि घृत चेत्र मधु शकरयान्त्रितम । 
पञ्चामृतेन स्नपन गृहाण परमेश्वरि ॥ 
ज्ञानमूते मद्दामायं दिव्यरूपे सुरेउचरि | 
स्नान TE देवि त्व नारायणि नमोऽस्तु ते Il 
३ श्रीजानकीरामाभ्यां नमः, पञ्चाम्रतस्नान शुद्धो- 
दकस्नान च समपंयामि | 
“परमेश्वरि | दूध, दधि, घृत, मधु ओर शकरासे 
विनिर्मित qaq मैं आपको स्नानाथ अर्पण कर रहा हुँ; 
कृपया इसे स्वीकार कर | हे शानमूति महामाये ! हे 
दिव्यरूपे सुरेश्वरि | REN शुद्ध जलसे कराये गये 
वनानको भी आप स्वीकार करें | भगवती नारायणि ! आपको 
नमस्कार है P 


72775 परिधीयताम्‌ ॥ 
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४७ श्रीजानकीरामाभ्यां नमः, वस्त्र समपयासि | 
(देवि | कलाकोंशलपूबक सूत्रोद्दारा निमित समा 
अज्ञोंके आभरास्वरूप इन दोनों al ( AAA एव 
उत्तरीय ) को आप धारण कर ।' 
( < ) अलंकार-- 
अलकारान्‌ महादिव्यान्‌ नानारत्नविनिर्मितान्‌ | 
. गृहाण वरदे देवि प्रसीद परमेइवरि ॥ 
ॐ श्रीजानकीरामाभ्याँ नमः, अलकारान्‌ समर्पयामि | 


“वरदायिनी देवि | नाना TR बने हुए इन महान्‌ दिव्य 
अलंकारोंक्रो आप ग्रहण करें | परमेश्वरि | आप प्रसन्न हो |? 
(९ ) गन्ध एवं सिन्दुर-- 
मलयाचलसम्भूत नानागन्धससन्वितम्‌ | 
शीतल बहुलामोदं ग्रुहाण वरदे झुमे ॥ 
सिन्दूरं सर्वसाध्वीनां भूषणाय विनिर्मितम्‌ | 
ev वरदे देवि भूषणानि प्रयच्छ मे ॥ 
ॐ श्रीजानकीरामाभ्यां नमः, गन्धसिन्दूरे समपंयामि | 


“मङ्गलविधायिनी एबं बर देनेवाली सीते | मल्यपवतपर 
उत्पन्न हुए तथा केसर, GST कपूर आदि अनेक प्रफारके 
अन्य गन्धोंे युक्त) शीतल एवं अत्यधिक सौरभ प्रदान करनेवाले 
इस TAF आप स्वीकार कर | वरदात्री देवि ! सिन्दूर 
सभी साध्वी ख्रियोंके श्रङ्गारके लिये बनाया गया है, इसे आप 
ग्रहण करें एबं ( भक्तिभावरूपी ) आभूषण मुझे प्रदान करें |? 

( १० ) पुष्प एवं पुष्पमाला 








सुगन्धीनि सुपुपपाणि देशक़ालोद्भवानि च | 
मयाऽऽनीतानि पूजाथ प्रीत्याऽऽदेहि महेइवरि ॥ ` 
तुल्सी हेमरूपां च रत्नख्पां च मञ्जरीम्‌ | 
भवमोक्षप्रदां तुभ्यमपंयामि हरिप्रियास्‌ ॥ 
नानापुष्पचिचित्राढ्यां पुष्पमालां सुशोभनास्‌ | 
प्रयस्छामि सदा भद्रे गृहाण परमेइवरि ॥ 
श्री जानकी रामाभ्यां पुष्पतुलसी पुष्प- 
माळा: समपंयामि | 
“महेश्वरि | ये देश-क्रालानुसार उत्पन्न उत्तम सुरभित 
पुष्प पूजाके लिये मेरेद्वारा लाये गये हैं | इन्हें आप प्रसन्नता 
पूर्वक स्वीकार करें | सदा मङ्गलक्रारिणी देवि ! जन्मःमरणमे 
मुक्ति दिलानेवाली हेमवणी हरिप्रिया तुलसी एवं रत्नोपमा 


नसः) 


x 


] 
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उनकी मञ्जरीको मैं आपके लिये समर्पित करता Š! 
परमेश्वरि ! विविध पुष्पोंसे बिनिमित सुन्दर एवं रंग-विरंगी 
पुष्पमाला भी मैं अर्पित करता हूँ; आप इमे स्वीकार करें |! 
( ११) धूप-- 
दृशाङ्ग घृतसंयुक्तं क्कपणागुर्समन्त्रितम्‌ | 
दशाङ्ग धूपसादेहि सीते देवि नमोऽस्तु ते ú 
३७% श्रीजानकीरामाभ्यां नमः, धूप समपंयासि | 
“सीते | आप घृत और काले रंगके अगरसे युक्त 
جروج‎ धूपको स्वीकार करें | देवि ! आपको प्रणाम है! 
(१२) दीप-- 
सुप्रकाशों महान्‌ दीपः 598088055: | 
स बाद्याभ्यन्तरज्योतिदीपोश्य प्रतिणुह्यतास्‌ ॥ 
ॐ श्रीजानङ्गीरामाभ्यां नमः, दीपं दशंयासि | 


“देवि | यह महान्‌ दीपक सुन्दर प्रकाश फेलानेवाला 
चारों ओरके अन्धकारका अपहरण करनेवाला और बाह्य एव 
आभ्यन्तर दोनों प्रदेशोंको ज्योतिर्मय बनानेवाला है; इसे आप 
ग्रहण कर |? 


चळ 
( १३ ) नेवेद्य-- 
दिब्यषडरससंयुक्त॑ नानाअक्ष्येश्च संयुतम्‌ । 


चोप्यपेयसमायुक्त वरान्न प्रतिगृह्यताम्‌ U 
पानीयं शीतल स्वच्छ कपुँरादिसुवासितम्‌ | 
भोजने तृसतिकृत्तस्मात्‌ प्रीत्या55देहि FÊR ॥ 
३४ श्रीजानकीरामाभ्या नमः, नेवेद्यं तदुपरि आचमनीयं 
समपंयामि | 
“देवि | यह नेवेद्य विविध प्रकारके खाद्यपदार्थोसे युक्त 
तथा दिव्य षड्रससे परिपूर्ण है, इसमें चूसनेयोग्य तथा 
पीनेयोग्य वस्तुओंका सम्मिश्रण है; इसे आप स्वीकार कर | 
हे महेश्वरि | क्पू रादिसे सुवासित, शीतल एवं स्वच्छ जल 
भोजनमें तृप्ति प्रदान करनेवाला होता दै, इसलिये 
आप प्रसन्न होकर इसे स्वीकार कर ।' 
( १४ ) ताम्बूल-- 
. पूगीफलं महद्दिव्यं नागवल्लीदछेयुंतम्‌ । 
कपूरे ळासमायुक्तं ताम्बूलं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
ॐ श्रीजानकीरामाभ्यां नमः, ताम्बूल समपंयामि | 


“देवि ! सुपारी, कपूर; इलायची तथा नागरबेलके 
पानसे युक्त इस महान्‌ दिव्य ताम्बूलको ग्रहण कर P 


आरती एवं मन्त्रपुष्पाः्जलिके पूव मण्डपमें प्रतिष्ठित 
अन्य आराध्योंका भी पूजन कर लेना चाहिये | 

( क ) भ्रीजन कजी का पूजन-- 

देवी पद्मालया साक्षादवतीणो यदालये | 

मिथिलापतये तस्मै जनकाय नमो नमः ॥ 

“जिनके Te साक्षात्‌ लक्ष्मी देवी ही उत्पन्न हुई थीं) 
उन मियिलापति श्रीजनकजीके GN बारबार नमस्कार है P 

उपर्युक्त मन्त्रमे श्रीजनकजीकी वन्दना करके “ड श्री- 
जनकाय नमः? मन्त्रसे पञ्चोपचार-पूजन करना चाहिये | 

( ख ( श्रीसुनयतास्ताजीका पूजन-- 

सीताया जननी मातमंहिषी जनकस्य च। 

पूजां गृहाण महत्तां महाबुद्धे नमोऽस्तु ते ॥ 

(अम्बा | आप श्रीसीताजीकी माता तथा महाराज जनकः 
की पटरानी हैं, RE की हुई इस पूजाको ग्रहण करे | 
महामति | आपको प्रणाम है ।' 

उपर्युक्त मन्त्रसे भीसुनयनाजीक्री वन्दना करके “2 
भ्रीसुनयनास्वायै नमः' मन्त्रसे पञ्चोपचारःपूजन करना 
चाहिये । yay 

( ग ( श्रीदातानन्दजीका पूजन-- 
सर्वेविद्यानां. चिद्व॒त्कुलविभुषणम्‌ | 

जनकस्य पुरोधास्त्व शतानन्दाय ते नमः ॥ 

'शतानन्दजी | आप समी विद्याओंके आगार; विद्वत्‌: 
शिरोमणि एवं श्रीजनकजीके पुरोहित हैं । आपको नमस्कार 
ह x ° 

` उपर्युक्त san श्रीशतानन्द्जीकी वन्दना करके “ॐ 
श्रीशतानन्दाय नमः मन्त्रसे पञ्चोपचार-पूजन करे | 

( घ ) थीहलका पूजन-- 

जीवयस्यखिल विश्‍व चालयन्‌ वसुधातलम्‌ । 

प्रादुभोचयसे सीतां सीर तुम्य नमोऽस्तु ते ॥ 

(है इल ! سو‎ जोतते समय तुमने सीताको प्रकट 
किया है एवं सम्पूर्ण विश्वका तुम्हारे दारा पोषण होता है; 
तुम्हें नमस्कार है |! 

उपयुक्त मन्त्रसे श्रीहरी वन्दना करके cF श्रीहलाय 
नमः? मन्त्रसे पञ्चोपचार-पूजन करे | 

( ङ ) श्रीपृथ्वीदेवीका पूजन-- 


निधान 
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त्वयेवोत्पादिते सवै जगदेतच्चराचरम्‌ । 
त्वमेवालि महामाया मुनीनामपि सोहिनी ॥ 
स्वदायत्ता इमे लोकाः श्रीसीताचल्लभा परा | 
चन्दुनीयासि देवानां सुभगे स्वां नमाम्यहस्‌ ॥ 
:عي‎ | यह सम्पूणं चराचर जगत्‌ आपसे ही 
उत्पन्न हुआ है । आप ही मुनियोंको भी मोहित करनेवाली 
महामाया हैं | ये समी लोक आपके अधीन हैं | आप पराशक्ति 
हैं एवं भीसीताजी आपको परमप्रिय हैं | आप देवोंके लिये 
भी वन्दनीया हैं | सुभगे ! मैं आपको नमस्कार करता हूँ | 
उपयुक्त मन्त्रसे श्रीपृथ्वी देवीकी वन्दना करके “ॐ श्री- 
सुभगाये नमः? मन्त्रसे पञ्चोपचार-पूजन करना चाहिये | 
( १५ ) आरती-- | 
कद्लीगभंसम्भूत॑ कपूर च प्रदीपितम्‌ । 
आरार्तिक्यमह कुवे पश्य मे वरदा भव॥ 
३% परिकरसहितश्रीजानकीरामाभ्यां नमः, RRR 
समपंयामि | [ म 
(हे देवि | कदलीके गर्भसे उत्पन्न हुए कपूरको प्रज्वलित 
करके में आपकी आरती कर रहा हूँ | आप इसे देखें तथा 
मुझे वर प्रदान करें P 3 
घीकी बत्ती तथा कपूरको प्रज्वलित करके नीचे लिखी 
आरतीको गाते और वाद्य आदि बजाते हुए परिकरसहित 
भीजानकी-रामजीकी सोत्साह भक्तिपूवक आरती करनी 
चाहिये । 
आरति श्रीजनक-दुङारीकी । 
° सीताजी रघुबर-प्यारीकी ॥ टेक ॥ 
जगत-जननि जगकी रिस्तारिणि, 
नित्य सत्य साकेत विहारिणि, 
परम दयामयि दीनोद्धारिणिः 
मैया भक्तन हितकारीकी ॥सीताजी०॥ 
सती-शिरोमणि पति-हित-कारिणि, 
पति-सैवा-हित वन-वन-चारिणि; 
; पतिहित पति-वियोग-स्वीकारिणि १ 
_ त्याग-घमे-मुरतिघारीकी ॥सीताजी०॥ 
विमक कीर्ति सब कोकन छाई, 
नाम हेत पावन मति आई, . 
सुमिरत कटत कष्ट दुखदाईः 
शरणागत-जन-भय-हारीकी ॥सीताजी ०॥ 


क रच्छ राम नमामहे # 
— p 





( १६ ) GN: प्रणाम एव प्रदक्षिणा-- 

. नानासुगन्धिकुसुसैयंथाकालसमुञ्चवेः च। 

पुष्पाञ्जरिं सया दत्त गृहाण ATR ॥ 

š> परिकरसहितश्रीजानकीरामाभ्यां नमः, पुष्पाञ्जलिं 
समपंयासि | 

“है परमेश्वरि | HIF अनुसार उत्पन्न हुए नाना प्रकारके 
सुगन्धित पुष्पासे युक्त मेरेद्वारा दी जानेवाली इस पुष्पाज्ञलि- 
को स्वीकार करें |? 

दशाननविनाशांय. जाता धरणिसम्भवा | 

मैथिली शीलसम्पन्ना पातु नः पतिदेवता ॥ 

“जो रावणके विनाशके लिये पृथ्वी माताके गर्भसे उत्पन्न 
हुई हैं, पतिको ही देवता माननेवाली तथा शीलसम्पन्न हैं, वे 
मिथिलेशकुमारी हमारी रक्षा करें |! | 

उपयुक्त शलोक पढ़कर भगवती सीताकी कृपाकी प्राप्ति 
हेतु निम्नलिखित “जानकी-स्तोन्रःका सस्वर पाठ करना चाहिये | 
नीलनीरजदलायतेक्षणां लक्ष्मणाग्जभ्ुजावलरूम्बिनीस्‌ | 
शुद्धिमिद्धदहने प्रदित्सती भावये मनसि रामवछभाम्‌ ॥१॥ 
रामपादचिनिवेशितेक्षणामङ्गकान्तिपरिमूतहाटकास्‌ । 
ताटकारिपरुषोक्तिविक्लवाँ भावये मनसि रामवल्लभास्‌ ॥२॥ 
कुन्तलाङुलकपोलमानन राहुवक्त्रगसुधाकरद्युतिम्‌ | 
वाससा पिद्धतीं द्वियाकुलां भावये मनसि रामवल्लभाम॥३॥ 
कायचाझानसग यदि च्यधां स्वप्नजागुतिपु राघवेतरस्‌ | 
तद्दहाङ्गसिति पावक यतीं . भावये सनसि रामवल्लभास्‌॥४॥ 
इन्द्रर्द्रथनदाम्डुपालकेः सद्विमानगणमास्थिते दिवि | 
पुष्पवर्षमनुसस्तुताङभ्रिकां भावये मनसि रामचछभाम्‌ ॥५॥ 
संचयेर्दिविषदां विमानगेर्विस्मयाकुलमनोभिवी क्षिताम्‌ | 
तेजसा पिदधती सदा दिशो भावये मनसि रामवल्लभाम्‌ ॥६॥ 


١ “नील कमल-दळक्री पँखुड़ियोंके सदश जिनके नेत्र हैं, 
जिन्हें श्रीरामकी भुजाका ही अवलम्बन है, जो प्रज्वलित आग्निमें 
अपनी पवित्रताकी परीक्षा देना चाहती हैं, उन रामप्रिया 
सीताकी में मन-ही-मनमें भावना (ध्यान ) करता हूँ | 
जिनके नेत्र औरामजीके चरणोंकी ओर निस्‍चळरूपसे wî हुए 
हैं, जिन्होंने अपनी अङ्गकान्तिसे सुवर्णको मात कर दिया 
है तथा ताटकाके केरी श्रीरामके कटुवचनोंसे जो घत्ररायी 
हुई हँ, उन रामकी प्रेयसी श्रीसीताकी मैं मनमै भावना करता 
हूं | जो ळज्जाते हतप्रभ हुई अपने उस मुखक्रो- जिसके 
कपोल उनके विधुरे हुए बालोंसे उसी प्रकार आवृत 
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हैं, जेसे चन्द्रमा राहुके द्वारा ग्रसे जानेपर अन्धकारसे आवृत 
हो जाता दै--वस्रसे ढक रही हैं; उन राम-पत्नी सीताकी 
में मनमै भावना करता हूँ | जो मन-ही-मन यह कहृती हुई 
` कि ध्यदि मेंने भीरघुनाथके अतिरिक्त किसी ओरको अपने 
शरीर, वाणी अथवा मनमें कभी स्थान दिया हो, तो हे अग्नि | 
मेरे शरीरको जला दो? अग्निमें प्रवेश कर गयीं; उन रामकी 
प्राणप्रिया सीताकी में मनमें भावना करता हूँ | उत्तम 
विमानोंमें बैठे हुए इन्द्र, रुद्र, कुबेर और वरुणद्वारा पुष्पः 
वृष्टिके अनन्तर जिनके चरणोंकी भलीमाँति स्तुति की गयी 
है, उन श्रीरामकी प्यारी पत्नी सीताकी मैं मनमै भावना 
करता हूँ । ( अग्निझुद्धिके समय ) विमानोंमें बैठे हुए 
देवगण विस्मयाविष्ट चित्तसे जिनकी ओर देख रहे थे और 
जो अपने तेजसे दर्सो दिशाओंकों आच्छादित कर रही थीं; 
उन रामवल्लभा सीताकी में मनमै भावना करता हूँ |” 

उपयुक्त स्तोत्र पढ़कर भगवती सीता एवं अन्य उपास्य 
देवी-देवताओंकी प्रदक्षिणा कंरके उन्हे प्रणाम करना 
चाहिये तथा भक्ति प्रदान करनेके लिये उनसे प्रार्थना करनी 
चाहिये | तदुपरान्त आगत भक्तोंके मध्य भ्रीसीताजीके प्रसादका 
वितरण करना चाहिये | 


کے — 





TARR श्रीराम-लक्ष्मण 
रगभूसि आए दसरथ के किसोर हैं | 


जो भक्त TÊ जागते हुए सीताजीके गुणोंकी 
चर्चार्मे, लीलाके गायनमें तथा स्वरूपके चिन्तनमें समयका 
सदुपयोग करते है, उन्हें भुक्ति-मुक्तिकी प्राप्ति होती दै | 
दशमीके दिन पारण करके व्रतकी सम्पन्नता करनी चाहिये | 
जो श्रद्धालु भक्त इस IE अवसरपर भगवान्‌ श्री- 
सीतारामकी स्वण, रजत या कांस्यकी बनी प्रतिमा अथवा 
अङ्कित-पत्रका दान करता है; अथवा भूमिदान, गोदान, अन्न- 
दान आदि करता दै, उसे परम पुण्यकी प्राप्ति होती दै । 
दशमीके दिन ब्रतकी पूर्णाहुति करके मण्डपका विसर्जन 
करना चाहिये | 

इस प्रकार व्रतोत्सव करनेवालेपर भगवती सीता सदा 
प्रसन्न रहती V । जिसके घर भ्रीसीताजीकी प्रतिमा नित्य 
पूजी जाती हो, वह उसमें भी भीसीताजीकी यह पूजा कर 
सकता है | यदि श्रीसीताजीका कोई अचो-विग्रह न हो तो 
शालग्राममें ही श्रीसीताजीकी भावनासे पूजा करनी चाहिये | 
इन्द्रादि देवतागण; गन्धव) किंनर--सभी इस प्रकार जानकी- 
जयन्त्युत्स् मनाया करते हैं । उसके आचरणसे भगवान्‌ 
राघवेन्द्रकी प्रसन्नता प्राप्त होती है तथा अश्वमेधादि यज्ञ एष 
सम्पूर्ण एथ्वीकी यात्राका फळ मिलता है | 





पेखनो सो पेखन चले हैं पुर-नर-नारि, बारे-बूढ़े, अंध-पंगु करत निहोर Š ॥ 
नील-पीत नीरज, कनक-मरकत, घन-दामिनि-वरन तलु, रूप के निचोर हैं । 
सहज सळोने, राम-लषन ललित नाम, जैसे सुने तेसेई कुँघर सिरमौर हैं ॥ 
चरन-सरोज, चारु जंघा, जानु, ऊरु, कटि, कंधर बिंसाळ, बाहु बड़े बरजोर हैं | 
नीक के निपंग कसं, कर कमळनि रूसें, वान-बिसिषासन मनोहर-कठोर हैं ॥ 
काननि कनकफूल, उपबीत अनुकूल, पियरे ويج‎ बिळसत आछे छोर Š | 
राजिव-नयन, RIT, टिपारे सिर, नख-सिख अंगनि ठगोरी ठौर-ठोर Š ॥ 
सभा-सरवर लोक-कोकनद्‌-कोकगन प्रसुदित मन देखि दिनमनि भोर है | 
अघुध असेले मन-मैले महिपाल[भण) कछुक उल्क, कछु कुसुद-चकोर हैं ॥ 
भाई सां RET बात, कोसिकहि सकुचात, बोल घन-घोर-से बोलत थोर-थोर हैं । 
सनसुख सबहि, बिलोकत सबहि नीक, कृपा सां देरत हॅसि तुळसी की ओर हैं | 
“गोस्वामी तुलसीदासजी 
FOr. 








७७६ ॒ $ रच्छ राम नमामदे * | 
or 


श्रीरामरक्षास्तोत्रका माहात्म्य एवं प्रयोगविधि 


( रेखक--श्रीतनसुखरायजं शमा MRT ) 





श्रीरामरक्षास्तोत्र अत्यन्त लाभप्रद्‌ है । यह पुस्तिकाकारमे 
गीताप्रेससे प्रकाशित Š | यह स्तोत्र जगतूको बुधकोशिक ऋषि. 
से प्रास हु: है | बुधकोशिक ऋषिको यह स्वप्नमें भगवान्‌ 
शंकरसे प्रास हुआ था | .अनुष्ड्प छन्दर्मे विरचित इस वज्र 
पञ्जर स्तोत्रके ऋषि बुधकौशिक हँ, भगवती श्रीसीता इसकी 
शक्ति हैं, भगवान्‌ श्रीराम इसके देवता हैं तथा श्रीहनुमानजी 
इसके कीलक हैं | इस स्तोत्रमें विश्वाधार) विश्व-संरक्षक 
पतितपावन सवसमर्थ, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीसीतारामका 
ध्यान करनेके उपरान्त अङ्गःप्रत्यङ्गकी रक्षा FAT लिये 
उनसे प्राथना क्री गयी है | मयोदापुरुषोत्तम भगवान्‌ 
भीरामकी वन्दना करनेवालेक़ा तथा उनके आश्रित रहने- 
वालेका सर्वत्र और सर्वदा कल्याण ही होता है | लौकिक 
कष्टकी तो बात ही क्या, TAA भक्तको न यमदूत 
भयभीत कर सकते हैं ओर न उसे संसार-चक्रमें पड़ना 
पड़ता दै | 


भगवान. श्रीसीतारामकरी प्रसन्नता-प्राप्तिक लिये इस 
स्तोत्रका पाठ करना चाहिये | भगवान्‌ श्रीसीतारामकी 
शक्ति - अनिवचनीय तथा अचिन्त्य < | उनकी TB 
सांसारिक कष्ट) शारीरिक रोग ओर मानसिक चिन्ताएँ दूर 
हो सकती हैं | पाठकतीकी श्रद्धा ओर भावनाके अनुसार 
न केवल लौकिक; अपितु पारल्यैकिक और पारमार्थिक लाभ 
भी श्रीरामरक्षास्तोत्रके पाठसे होता दै | इसके सिद्धकतीको 
शरद्धा-विश्वासके साथ भावपूवक अथ समझते हुए पुन 
पुनः पाठ करना चाहिये, जिससे अभीष्टक्री प्राप्ति शीघ्र 
हो सके | | 
सिद्ध करनेकी विधि-- 
भीरामरक्षास्तोत्रका प्रयोग करनेसे पूर्व इसे सिद्ध कर 
लेना चाहिये; अन्यथा पूर्ण फलकी प्रासिमें शङ्का रहती है | 
इस स्तोत्रको सिद्ध FAA संक्षित ñf इस प्रकार दै-- 
इसे सिद्ध करनेका समय नवरात्र हे । नवरात्र सालमें दो बार 
आता है; किंतु चैत्र मासमै श्रीरामनवमीपर पूर्ण होनेबाला 
नवरात्र अधिक उपयुक्त है | चेत्र मास या आशिन मासके 
शङ्कपक्षके नवरात्रमेँ नो दिनों ( अर्थात्‌ प्रतिपदासे नवमी 
तिथि ) तक प्रतिदिन त्रहममुहृतमें स्नानादि तथा नित्यकमसे 





निवृत्त होकर, शुद्ध वस्त्र धारणकर; कुशके आसनपर सुखा. 
नसे पूर्वोभिमुख या उत्तराभिमुख होकर बैठे । सामने 
भगवान्‌ रामका दस्वार-चित्र या भगवान्‌ श्रीसीतारामका 
चित्र (a चाप सायक कटि भाथा? के अनुसार ) अथवा 
श्रीहनुमानजीका चित्र होना चाहिये | चन्दन-पुष्पादिसे 
पूजन करके इस महान्‌ फलदायी स्तोत्रको सिद्ध करनेके 
लिये इसका ग्यारह बार पाठ नियमित रूपसे प्रतिदिन करना 
चाहिये | पाठके समय अखण्ड प्रज्वलित दीपक तथा धूप 
रहना चाहिये। आपकी भगवान्‌ श्रीसीतारामकी कुपाशक्तिके 
प्रति जितनी अखण्ड निष्ठा-भ्रद्धा होगी, उतना ही फल प्रास 
होगा | नवमीके दिन यथाशक्ति त्राहाण-भोजन भी करवा 
देना चाहिये । 


यह स्तोत्र नवरात्रमै सिद्ध किया जाय तो सर्वोत्तम) 
अन्यथा भारतीय पश्चाङ्गके अनुसार किसी भी 535 5 
पक्षके प्रथम नौ दिनोंमें अथीत्‌ प्रतिपदासे नवमी तिथितक 
उपयुक्त प्रकारसे नियमित पाठ करके इस स्तोत्रको सिद्ध 
किया जा सकता है | 

qg स्तोत्र श्रीहनुमानजीके द्वारा कीलित हैं। इसके 
उत्कीलनके सम्बन्धमे में तो केबल यह कह सकता हूँ कि 
इसका उत्कीलन भ्रीहनुमानजीकी कृपासे होता हे | अतः 
सिद्ध करते समय या प्रयोग करते समय भी भीहनुमानजीका 
संरक्षण एवं कृपा प्राप्त करनेके लिये प्रारम्भमे और 
समापनपर भ्रीदनुमानजीका ध्यान, कृपाहेतु प्रार्थना-प्रणामादि 
भद्धा एवं भक्तिपूवक करते रहना चाहिये | इससे हनुमानजी 
साधकको संरक्षण एवं सिद्धि देते हूँ | वास्तवमै तो उत्कीलन- 
का रहस्य यह है कि हनुमानजीके संरक्षणमें उनके समान दी 
भक्ति एवं श्रद्धासे पाठ एवं प्रयोग करना चाहिये | 

सिद्ध कर लेनेके वाद एक पाठ नित्य कर लेना 
चाहिये । इसे सिद्ध करनेसे पूर्व इसे कण्ठाग्र कर लेना भी 
आवश्यक है | यथा--- 

व्रः कण्डे धारयेत्तस्य करस्थाः सर्वसिद्धयः P 

रोगीपर, प्रयोग-विधि 

सभी प्रकारके मनोरथ पूर्ण करनेमें यह खोत्र समर्थ दै | 

अत्यावश्यक समझनेपर ही सकाम भावसे पाठ करना उचित 
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होता है; यैसे भक्ति-भावपूर्वक भगवप्प्रीत्यय॑ एक पाठ नित्य 
करना ददी चाहिये | . 

किसी भी मनोरथके लिये जप ( पाठ )की विधिकी 
ही प्रधानता होती है | किंतु रोगके निवारणार्थ अभिमन्त्रित 
जळसे रोगीका मार्जन उत्तम बिधि है । मार्जन करनेकी 


. विधि यह है कि कमल या गुलाव अथवा लाल रंगकें उपलब्ध 


सात्विक पाँच पुष्प लीजिये। ये शुद्ध रहने चाहिये; क्योंकि गीले 
वस्मे लपेटने) धोने, सूँघने या अपवित्र हाथोसे स्पश FOR 
पुष्प अशुद्ध एवं अपवित्र हो जाते हें | जळके लोटेमै चार 
पुष्प तेरते रहें, एक पुष्प हाथमें रहे अथवा सामने भगवानके 
सिंद्दासनपर रखा रहे | नबरात्रमे जिस विधिसे पाठ किया 
हो, उसी RRR पाठ कर | एक मार्जनके लिये ११ या २१ 
पाठ करना ठीक है | पाठके बाद हाथवाले पुष्पसे रोगीका 
मार्जन करें | ( लोटेके जळमें पुष्प लगाकर फिर उस 
जलको TR रोगीपर सिरसे पेरतक छींटे | ) RE बार 
छीरे देकर वह पुष्प भगवानके पूजा-स्थानपर छोड़ दे; 
बाकी चारों पुष्प रोगीके सिरहाने रख दीजिये | सिरहानेवाळे 
पुष्पके सूखते-सूखते रोग भी सूख ( नष्ट हो ) जायगा | 
माजन आवश्यकतानुसार एक, तीन, सात, ग्यारह या 
इक्कीसकी संख्याम किया जा सकता Š | भगवानके पास 
रखे पुष्पको जलाशयमें प्रवाहित कर देना चाहिये | 
बाकी सूखे पुष्पोको गाड़ देना चाहिये | माजनकत्तो 


_ उपवासके दिनकी भांति एक समय भोजन करके पवित्र-- 


संयम एवं ब्रह्मचयपूवक रहे | | 
रोगीपर प्रयोग करनेके लिये रोगीका हाथ अपने हाथमें 
लेकर पाठ करना या पाठ करके जलमें Q= मारकर अभि- 
मन्त्रित करके वह जल रोगीको पिछाना आदि विधियों भी 
काममें लायी जाती हैं ओर ये विधियाँ भी श्रेष्ठ हैं; किंतु 
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रोगीके उपचारके Fa मार्जन-विधि ही उत्तम है | इसके 


कई कारण है-- 

१--जप या पाठ शुद्ध आसनपर बेठकर CFT 
भगवान्‌ रात्रवेन्द्र सरकारके घ्यानपूवक एकाग्रचित्तसे करने- 
पर अधिक शक्ति देता है | रोगीका हाथ अपने हाथमें लेकर 
पाठ करनेमें कुछ बाघाएँ आयेगी | पहले तो हर रोगीका 
इतनी देर खिर रहना कठिन होगा | दूसरे पाठकका ध्यान 
ऐसी खितिमै एकाग्र रहनेमें कठिनाई होगी । तीसरे शुद्धतामें 
भी वाधा रह सकती है; इत्यादि | 

२---यद्यपि अभिमन्त्रित जलकी विधि पहलीसे अधिक 
उचित है ( यदि इसमें TEE हो तो ओर भी अच्छा रहे د(‎ 
तथापि बार-बार फूँक मारनेसे जप तेंल-धारावत्‌ नहीं हो पाता; 
जो विंरोप शक्ति देता है ! साथ ही ध्यान--मन्त्रसहित ध्यान 
भी पुनः-पुनः करना है | 

39 सुविधा, रुचि एवं RTE कोई भी विधि 
अपनायी जा सकती दै | यदि किसीके द्वारा स्तोत्र सिद्ध 
नहीं भी हो अथवा उसे विधि नहीं आती हो; तो भी किसी 
रोगके निवारणके लिये तो रोगीके पास लगातार कुछ उच्च 
स्वरसे पाठ चलाना चाहिये, जिससे RR वातावरणमें 
स्तोके शब्द फैल जायें | इससे भी कल्याण ही होगा | 
रेगीके पास न होनेपर भी अथवा अन्य UR लिये 
भी यह पाठ उपयुक्त होता है | 

` इस रहस्यके मर्मज्ञ तो श्रीहनुमानजी ही हैं | किंतु स्वल्प 

अनुभव एवं अपनी मतिकें अनुसार कुछ लिख दिया गया है | 
बाकी तो पाठक स्वयं अनुभव करके देख सकते हैं | यदि 
कहीं लिखनेमै त्रुटि हो तो विज्ञजनोंे क्षमापूर्वक मागंदशनकी 
प्राथना है । 

भक्तरक्षक सियावर रामचन्द्रकी जय | 





श्रीरामसे विनय 


ज्ञानकी-जीदन, जग-जीवन, जगत-हिंत, जगदीस, - रघुनाथ, राजीचलोचन राम | 
सरद्‌-विधु-वदन, TTS, श्रीसदन, सहज सुंदर तनु सोभा अगनित काम ॥ १ ॥ 
जग-स्ुपिता, सुमातु; सुगुरु, सुहितः खुमीत, सबको दाहिनो, दीनबन्धु, काइको न याम । 
` आरतिहरन, सरनद, अतुखित दानि, प्रनतपालु, कृपालु, एतित-पावन नाम ॥ २॥ 


सकळ RE वंदित, सकल सुर सेवित, आगम-निंगम 


कहु TERÊ ` TAT | 


tê जानि तुळसी तिहारो जन भयो, न्यारो के गनिबो जहाँ गने गरीब-गुलाम ॥ ३ ॥ 


मार्च ३---‏ ا 


مس لمح يس की‏ 


गोस्वामी तुल्सीदासजी . 


७७८ पक क TES रा समामे ॐ 
श्रीरामरक्षा-यन्त्रराज 
( केखक--मषात्मा भअववकिशोरदासजी वेष्णव ) : 
भीरामरक्षा-यन्त्ररज कल्पवृक्षकी भाँति उपासकके तथा उसे घारण 538 समी फल प्राप्त होते हैं | प्राचीन संतजन | 
छौकिक-पारलौकिक--सभी मनोरथ पूर्ण करता है | जिस प्रकार इसको ताम्रपत्रपर अङ्कित करवाकर मन्दिरमे पूजनमें रखते । 
भीरामरक्षा खोत्रका पाठ करनेपर समस्त कामनाएँ फलीभूत थे | भीरामतापनीयन्त्र कई मन्दिरमे अभी भी पूजे | 
होती हैं, वेते ही भीरामरक्षा-यनत्रराजक्रा विधिवत्‌ पूजन करने जाते हैं | | 
राम - रक्षा- य॑न्त्रराज 


पूर्व 
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श्रीअगस्त्य-संहितामें इसके माहात्म्यका वर्णन इस प्रकार 
किया गया है-- 

श्रीरामचन्द्रजीके वज्रपञ्जरनामक श्रीरामरक्षा-यन्त्रको धारण 
करनेसे सवसिद्धियाँ प्राप्त होती हँ, सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, 
सभी आपत्तियाँ-विपत्तियाँ समूल नष्ट हो जाती हँ, भूत-प्रेत- 
पिशाचादि इसके देखते ही भाग जाते हैं; मित्रोंकी मित्रता दृढ़ 
होती दै, शरु मित्र बन जाते हे; क्रूर कष्टप्रद ग्रह प्रसन्न (अतएव 
शान्त ) हो जाते हैं और शासकोंकी अनुकूलता प्रास्त होती दै | 
बहुत क्या कहुँ, श्रीरामभद्र्जूके श्रीरामरक्षा-यनत्रके पूजन तथा 
घारण करनेसे कोई भी पदार्थ दुलभ नहीं रद्द जाता | 

यावज्जीवं तु सोचरणं रोप्ये विंशतिवषंकस्‌ | 

भूजें द्वादश वर्षाणि تج‎ तास्रपत्रके ॥ 

सोवर्ण राजते पत्रे HF वा सम्यगालिखेत्‌ | 

अथवा ता्रपत्रे च गुलिकीकृत्य धारयेत्‌ ॥ 


ॐ अत्रियुनिङत औरामस्लुति # 


.अनन्त लाभ होता है। | 
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अगस्त्य-संहिताके अनुसार खर्ण-पत्रपर अङ्कित रामरक्षा- 
यन्त्रराज जीवन-पर्यन्त, रजतपत्रपर अङ्कित बीस वर्ष, भोज- 
पत्रपर लिखित बारह वर्ष तथा ताम्रपत्रपर अङ्कित छः वर्षतक 
प्रभावयुक्त रहता है | उपासक अपनी शक्तिके अनुसार सोना, 
चाँदी, मोजपत्र अथवा ताम्रपत्रपर लिखकर इसे धारण करें | 
ताबीज भी बनाकर धारण कर सकते हैं | AF मोजपत्रपर 
लिखकर तथा प्राणप्रतिष्ठा कखाकर सोना, चाँदी या ताँबेके 
ताबीजमें धारण किया जा सकता है | यन्त्रराजके दर्शनमात्रसे 


जो नित्यप्रति श्रीरामरक्षा-खोत्रका पाठ करते हुए 
श्रीरामरक्षा-यन्त्रराजपर तुल्सी-पत्र अर्पण करता है; वह सेकड़ों 
दीक्षाओंसे मी दुर्लम फल प्राप्त करता दै | वह आयु-आरोग्य, 
पुत्र-पौत्र--सभी लौकिक एवं पारलौकिक सुखोंको प्रातकर 
अन्तमें प्रभुके धाममें जाता है | 


आत्रिमुनिकृत श्रीरामस्तुति. 


भजामि ते 


भक्त वत्सलं | कृपाळु . शीळ कोमल ॥ 
पदांबुज । अकामिनाँ 
श्याम सुद्र | भवास्बुनाथ 


TRT ॥ 
मंदर ॥. 


WE कंज लोचनं | मदादि दोष मोचनं ॥ 
وج‎ बाहु विक्रमं । प्रभोऽप्रमेय वैभवं ॥ 
निषंग चाप सायक | धर f नायक ॥ 
दिनेश वंश FE | म चाप खंडन ॥ 
E संत रंजन | खुरारि बूंद अंजन ॥ : 

मनोज चैरि वंदितं। अजादि देव सेचित॥ ` 
विद्य घोध RAE । समस्त दूषणापद ॥ 
नमामि इंदिरा पति । 962 < गति ॥ 
भजे 5ج‎ साचुजं। शची पति Raî ॥ 
aR मूछ ये नराः । भजंति हीन मत्सराः ॥ 
पतंति EE | विरे गोल डळ 8 
बिक्रि १ सदा। 5د‎ सुदा ॥ 
निरस्य इंद्वियादिके । प्रयांति शाति ते गसि स्वकं ॥ 
TET च शाइवत | तुरोयमेव 
भजामि भाव चल्लभं | कुयोगिनां TEN ॥ 
खभक्त कल्प पादपं | समं खुसेन्यमन्वदद ॥ 
अनूप रूप  भूपर्ति | नतो5हसुर्विजा पति ॥ 

` असीद मे नमामि ते । पदाब्ज भक्ति RR मे॥ 
पठंति ये स्तवं इदं | नराद्रेण ते Tn 
वंति नाग्न संशय! संशयं । त्वदी त्वदीय भक्ति 


संयुताः ॥ ( मानस, अरण्यकाण्ड) 
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श्रीमानस-पुरश्ररण-यन्त्र 


( प्रेमक--परमादरणीय श्रीजानक्गीशरणजी महाराज “मधुकर” ) 


किसी उद्देश्यकी सिद्धिके ल्यि निश्चित सख्या या निश्चित 
अवधितक नियमपूचक -जप या स्तोत्र-पाठ या 
विग्रह-पूजनरूपी ) अडान किया जाय) उसे 'पुरश्ररण? कहते 
हैं | अमीष्टकी सिद्धिके लिये श्वोरामचरितिमानसका पाठ प्रायः 
अद्धाळ लोग किया करते दे | श्रीरामचरितमानस-पुरश्वरण- 
रूपमें एकाहपारायण या नवाह्पारायण या मास पारायण या 
आशेत्तरशत-पारायण करनेवाले साधकोंक्रो पाठारम्भके पूव 
स्नानादिसे निदृत्त होकर शुद्ध खानमै शुद्ध आसन ब्रिछाकर 
बैठ जाना चाहिये 
अक्षत लेकर निम्नलिखित संकल्पका पठन करना चाहिये-- 
छ» तत्सदद्य त्रह्मणो द्वितीय्पराे RATER 
सप्तमे येचस्वतमन्वन्तरे अष्टाविशतितमे कलियुग | 


<l, 
— 
नै] 
| 
ا4‎ 


जो 


करिष्ये | 


तदुपरान्त श्रीगणेश-पूजनः गोरी-पूजन तथा कळश 
रंस्थापन करना चाहिये, जिससे आगत-अनागत सभी विज्नों- 


का निवारण हो और अभीष्ट-सिद्धि-प्रदायक FT 
निविष्ठ सम्पन्न हो | 
KES CK 


भीगणेशजीकी पूजाके लिये smart मूर्ति या 
चित्रको स्थापित करना चाहिये अथवा किसी शुद्ध पारी रखो 


हुए 'चावलोंपर मोळी ल्पेटी हुई सुपारी रखनी चाहिये अथवा 
جوج‎ भावना कर छेनी चाहिये | फिर E किले मन्म ते 
अनुसार श्रौयणेशजीका ध्यान करते हुप एवं आवाइनकी 
भावना करते हुए अक्षत या पुष्प छोड्न चाहिये-- 


राजादन भूतगणादिसेवित 
फूपित्थजस्बुफकचादअक्षणम्‌ | 

E ا‎ कारक 
नमामि विज्नेश्वरपादृपङ्कजम्‌ ॥ 


आीगणेदाजीको आवाहित करके “३ गं गणपतये नसः? 
प्रत्येक वार नोलकर पञ्चोपचार ( गन्ध, पुष्प) धुप, डय 


| दाहिने توج‎ जळ पुष्प और 


ग्रथम- 
चरणे जम्बूद्वीपे भरतखण्डे ( असुक ) संवत्सरे ( अमुक ) 
मासे ( अमुक ) पक्षे ( असुक ) तिथौ (aga ) वासरे 
( असुक 2 नामाह सम सकळामी्टसिद्वये श्रीसीताराम- 
erf च श्रीरासचरितमानसस्य ( असुक ) पारायणं 


और निवेद्य ) से अथवा केवळ FIT समर्पित करते 
हुए पूजन करना चाहिये और उनसे प्राथना करनी' चाहिये- 
रक्ष रक्ष गणाध्यक्ष रक्ष न्रेलोदयरक्षक l 
सक्तानासभय कंतों त्राता भव भवाणवात्‌ ॥ 
गोरी-पूजल-- | 
इसी प्रकार जगदम्त्रा गोरीका पूजन | करनेके लिये 
उनकी मूर्ति या चित्र सामने रख लेना चाहिये अथवा 
मानसिक भावना. कर लेनी चाहिये | फिर जगदम्वा गोरीका 
ध्यान करते हुए तथा नीचे लिखे मन्त्रसे आवाहन करते 
हुए लाळ पुष्प या अक्षत अर्पित करने चाहिये-- 
र अस्बै अस्बिके अम्बालिके न मा नयति कश्चन | 
लसत्यरत्रकः सुमद्विको काम्पीलवासिनीस्‌ u 
जगदम्बा गोरीको आवाहित करके Q गौं गाये नसः? 
प्रत्येक बार बोळकर पञ्चोपचार ( गन्ध, पुप्प धूप, दीप 
और नेवेद्य )से अथवा केवल गन्ध-पुष्प समर्पित करते 
हुए, पूजन करना चाहिये और उनसे प्रार्थना करनी चाहिये- 
लर्सङ्गल्मङ्गस्ये शिवे सर्वोर्थसाधिके | 
शरण्ये ज्यम्बके गोरि नारायणि नसोऽस्ठु ते ॥ 
ऋलण-संस्थापत्च-- 
झळ्यकी स्थापना मानस-पारायण-स्थलीके ईशान ( उत्तर- 
पूव ) Rafi करनी चाहिये | शुद्ध भूमिपर रोलीसे amas 
समळ बनाकर) उसपर सप्तधान्य ( यदि सप्तधान्य न हो तो 
गेई या चावळ) रखकर घान्यके ऊपर क्श स्थापित 
छरे. | फिर कलगमे . जल, चन्दन, सुपारी और सर्वोषधि 
छोएर उसके ऊपर दूब, A, पूर्णपात्र 
शौफळ ( नारियल) रखना चाहिये | तढुपरान्त कछशमे 
दरूष देवताका आवाहन करते हुए निम्नलिखित प्रार्थना 
करनी चाहिये | 
कळशस्य सुखे विष्णु: कण्डे :جه‎ समाश्चितः | 
"मूळे सस्य स्थिरो बरा मध्ये मातृगणाः स्मरताः ॥ 
कक्षो तु सागराः सर्व सप्तद्वीपा नसुन्धरा | 
Reals यजुर्वदः . सामवेदो झथवंणः ॥ 
सङ्गश्च सहिताः सर्व कलश तु समाश्रिताः | 
अद्र गायत्री सावित्री शान्तिः पुष्टिक गी तथा ॥ 
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गङ्गे च a चेच गोदावरि सरस्वति। 
नमंदे सिन्धुकावेरि êsa सनिधि 3 ॥ 
सरितः सागराः दोलास्तीर्थानि जलदा नद्वाः | 
आयान्तु देवपूजां दुरितक्षयकारकाः u 


श्रीगणेदा-रोरी-कलश-पूजनके उपरान्त साथकको विनियोग 
अङ्गन्यास तथा करन्यास . करना चाहिये | चिनियोगद्वारा 
कल्पका स्पष्टीकरण होता है कि भगवान्‌ श्रीसीतारामको 
प्रसन्नता-प्राप्तिक उद्देश्यसे इस अनुष्ठानको किया जा रद्द 
है | उपासनाका सिद्धान्त Ë कि उपासक अपने अंदर 
उपास्यक्री भावना करके ही उपासना करे- ढेचो भूत्वा 
यजेदू देवम? | इसी सिद्धान्तके अनुसार मन्त्रक अवयवाका 
अङ्गन्यासके द्वारा उपासक अपने शरीरके FH न्यास 
( स्थापना ) करता है और उस मन्त्रके विभिन्न अवयवोंको 
दोनों हाथोंके srraqf भी न्यास किया जाता š | इसीको 
“करन्यासः कहते Š | = 
( अ) वितियोग-- 
ॐ अस्य _ श्रीमन्मानसरामायणश्रीरःमचरितस्य श्रीशिच- 


काकशुशुण्डियाज्ञवसक्यगोखासितुलुसीदासा sqa श्री . 


छीतारामो देवता, त्रीरामनास shua, भवरोगहरी सक्ति 
رجاو‎ सस नियन्त्निताशेपविष्नतया श्रीसीतारासप्रीतिपूवक- 
छकळमनोरथसिळ'यर्थ पाठे विनियोगः | 


इसका पठन करके भूमिपर जल छोड्‌ दे । इस 
مجه‎ विनियोग करके FF श्री सीदागे नमः, कं रां TT 
ei एस युगठ-मन्त्रका उप करके आचमन झरना चाहिये 
और इसी aR प्राणायाम करना चाहिये | फिर न्याद- 
किंग करे | 
( झा.) करण्यास 

( १) «लग मंतर मुन प्राग राप के \ दाणि mo भन 
दर्म दाम के Wavy पनः" एढुकर शोनों इयोः 
तर्यनी अक्ूल्योंस दोनों et كك‎ करें | 

( २) (राम राम कहि जे eel ١ Rek न पाप 
पुंज समुद्दाहों ॥ तज॑नीस्यां नसः!---इसे पढ़कर दोनों अगूठोसे 
दोनों तर्जनी अह्लुलियोंका स्पश करे | 

( ३ ) (राम सकरू नफ़न्ह ते अधिका | होठ नाथ अघ 


` छग गन बघिका ॥ अध्यसास्यां नमः'--इसे पढ़कर दोनों 
अँगूठोसि दोन, मध्यमा अङ्कुळियोंका स्पर्श करे | 


-पुरअरण-यब्त्र ॐ 
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(४ ) "उमा दारु जोषित को नाई V सबरहि नवत रामु 
गोसाई ॥ अनासिफाम्यां नम?--इसे पढ़कर दोनों Az 
दोनों अनामिका अछुलियोंका स्पर्श करे | 

( ५ ) सनमुख हेड जीव माहि जरह | जन्म कांटे अच 
नासहि तबदों ॥ RRC ननः--इसे पढ़कर दोनो IO 
कनिशिका अद्गुल्यांका स्पश करे | 

(६ ) प्माममिरक्षय كيه‎ नायक \ घृत बर चाप रुचिर 
कर सायक ॥ करतलकरपृष्ठाम्यां नमः--इसे पढ़कर दोनों 
हाथोंकी हथेलियों एवं उनके प्रष्ठभागोंका परस्पर स्पर्स करे | 

( इ ) KATE 

(.१ ) जग मंगळ गुन आम राम के V दानि मुकुति चन 
धरम घाम के॥ हृद्याय नमः--इसे पढ़कर दाहिने हाथकी _ 
YERE हृदयका स्प करे 

( २ ) “णम राम कहि जे जमुहाहों । तिन्हृद्धि न पाप 
पुज समुहाहीँ ॥ शिरसे स्त्राह'--इसे पढ़कर दाहिने हाथकी 
अङ्कुल्योसि सिरका स्पर्श करे | 

( ३) “राम सकर नामन्ह त आधिक! \ दाउ नाथ अच रग 
रन चधिका |! शिखाये चषट'--इसे पढ़कर दाहिने ERÎ 
अङ्कुलिपरसे शिखाका स्पश करे | 

( ४ ) “उमा दारु जपत की नाई V सबहि नचावत रामु 
गोसाई कवचाय इुम?--इसे पढ़कर दाहिने हाथकी अङ्कुळियासे 

यें झंघेका स्प ओर वाये हाथकी HERR दाहिने 
फंदेका स्पश करे | 

( ५) धसनमुछ झर चब मोडे जनदी V जन्म कोटि 
जघ جم‎ तनह ॥ Sum चोएद'--इसे पढ़कर दाहिने 
हाघकी RRS ATA दोनों मेका कसका; सुपे 
छर्‌ | 

(६ ) KRW GIS नायक | घुद दर आप 
EET सबक UF wr Ta TET दाहिने शवको 
तिरके बायी ओरंसे आगेकी ओर के जाकर दाइिनी 
ओर ळे आये और तर्जनी तथा मध्यमा अक्लुलियोंसे बायें 
हाथकी हथेलीपर ताली बजा दे | 

न्यास-क्रियाके सम्पन्न हो जानेके बाद भगवान्‌ शीसोता- 
रामका ध्यान करना चाहिये | यथा-- 

नीखाम्भोधरकान्तिकान्तमनिश वीरासना ध्यासिच 

झुदो ज्ञानगर्यीं दधानसपरं हस्ताम्बुज जानुनि। 
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सीतां पाइवंगतां सरोरुहकरां Graf राघव 

पझ्यन्तीं सुकुराङ्गदादिविविधाकल्पोज्ज्वाङ्ग भजे॥ 

भावार्थ-त्रायं कर-कमलको ATU रखकर दाहिनेसे 
ज्ञानमयी मुद्रा धारण किये हुए, अविरत वीरासनसे विराज- 
मान, श्यामल यादलके समान मञ्जुल कान्तिमान्‌, मुकुट, अङ्गद 
आदि विविध भूषाविभूषित, देदीप्यमान, दिव्य अङ्गको 
. घारण करनेवाले भगवान्‌ राघवेन्द्र श्रीरामका एवं उनके पाइवंमें 


समासीन हो निनिमेष नेत्रसे उन्दींको निहारती हुई, बिजलीके . 


समान झुतिवाली, करकमलघारिणी, घरानन्दिनी भगवती 
सीताका इम भजन करते हैं | 


उपयुक्त प्रारम्भिक पूजा कर चुकनेके बाद यन्त्र-पूजनका 
समारम्भ करना चाहिये | यन्त्र स्वर्ण-पत्र, रजत-पत्र, ताम्न-पत्र 
या भोज-पन्नपर बनाया जा सकता है | अथवा बेल, ऑवला; 
पीपल, वट या आम्रके समतल काष्ठपर भी बनाया जा सकता 
है | यन्त्रको अनार (या चमेली) की लेखनीसे लिखना 
चाहिये | जेसी सुविधा-व्यवस्था हो, तद्नुसार यन्त्र लाळ 
चन्दन, हल्दी, केशर या गोरोचनसे लिखा जा सकता है | 


_ चनत्रपूजनमे यन्त्रस्य देवी-देवताओंकी पूजा घोडशोपचारसे या ` 


पञ्चोपचारसे या गन्ध-पुष्पसे विधिपूबक् करनी चाहिये | 
प्रारम्ममै यन्त्रके बहिदेलस्थ देवी-देवताओंकी पूजा होगी, फिर 
अन्तःकोणस्य देवताओंकी ओर अन्तमें केन्द्रस्य भगवान्‌, 
ीलीताराम एवं श्रीरामचरितमानसक्री पूजा करनी चाहिये | 


( क) वहिद्‌लस्थ-देबाराधन-- 
यन्त्रमै बाइरके जित दुलपर 'ॐ श्रीगणाधिपतये नमः 


लिखा गया है; उस दल्से पूजा आरम्भ करके दक्षिणकी ओरसे . 


क्रमशः भरीपार्वतीजी, भीनरहरिदासजी आदिकी पूजा करते 
हुए अन्तमें भ्रीत्रझ्ाजीका पूजन करना चाहिये | 


१-४ गं गणाधिपतये नमः । गणाधिपतिश्रीपादुकां 
पूजयासि तपयामि नमः | 
AS पां पावंत्ये नमः | पाव॑तीक्षीपादुकां पूजयामि 
तर्पयामि नमः | 
३-४ न नरहरिदासाय नमः | नरहरिदासश्रीपादुकां 
पूजयामि तपयामि नमः | 
४-* वां वाल्मीकये नमः । वाल्मीकिश्री पादुकां पूजयामि 
तपयामि नमः | 


% रच्छ राम नमामदे # 





५-३ सूं सूर्यदेवाय नमः । सूर्यदेचश्रीपादुकां पूजयामि 
तपयामि नमः | 

६-३ चिं विष्णवे नमः | विष्णुश्रीपादुकां पूजयामि 
तपयामि नमः । 

gh ध धनदाय नमः । धनदुश्नीपादुकां पूजयासि 
तपयामि नमः | 

¿— < "ब्रह्मणे नमः | प्रह्मश्रीपादुकां पूजयामि 
तर्पयामि नमः | 
( ख ) अन्तःकोणस्थ-देवाराधन-- 
यन्त्रके अन्तःकोणस्थ जिस कोष्ठकमें 85 श्रीहनुमते नमः? 

लिखा दै, उत्त कोष्ठकसे पूजा आरम्भ करके दक्षिण ओरसे 

क्रमशः श्रीअङ्गद्जी, श्रीसुग्रीवजी, श्रीयाज्ञवस्क्यजी आदिको 

पूजा करते हुए अन्तम भीगोस्वामी तुलसीदासजीकी पूजा 

करनी चाहिये । | 

९-ॐ हूं हनुमते नमः । इनुमच्छीपादुकां पूजयामि 
तपंयासि नमः । 

अं EAT नमः | अज्ञदश्नीपादुकां पूजयामि‏ كه و 
तर्पयामि नमः । `‏ 

११-३ सु सुग्रीवाय नमः । सुग्रीचश्रीपादुकां पूजयामि 
तर्पयासि नमः | 





१२-३* यां याञ्चवल्क्याय नमः | याज्ञवद्क्यभ्रीपादुकाँ 
पूजयामि तपंयासि नमः | | 


१३-२ क लक्ष्मणाय नमः । लक्ष्मणश्रीपादुको पूजयामि | 


तपयामि नमः | 


१४-३७ शि शिवाय नमः । - शिवश्रीपादुकां पूजयामि 


तपयामि नमः | 
१५-४ अ भरताय नमः | भरतश्रीपादुको पूजयामि 
तपयामि नमः | 


१६-७४ . विं विभीषणाय नमः | विभीषणश्रीपादुकां 
पूजयामि तपयामि नमः | 


१७-३ छा IAT नमः | शज्रुन्नश्रीपादुकां पूजयामि 
तपंयासि नमः | ` 


१८०४४ कां काकसुझुण्डये नमः | काकशुझुण्डिश्रीपादुकां 
पूजयामि तपयामि नमः | 


ھت سی ماس تھ تی کے اھ ھی عدت سن کے متت صب Rr‏ 


اس ......... س کی سکوی کے .......... ...................... ०-3 .........................v.....‏ می ههه سه سیه a.‏ — — 
s. <.‏ ن مھ ५‏ — 
RID SPIT TY‏ مت پس Í — e...‏ —— 
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१९-२४ लां जास्बवते नस; । जाम्बवच्छीपादुका पूजयामि (.ग ) केन्द्रख देवाराधन-- 
तपेयासि नमः | | | 

२०-४ गो गोस्वामितुळसीदासाय नमः । गोस्वामितुलसी- अन्तर्मे यन्त्रके केन्द्रमै स्थितं भगवान्‌ श्रीसीताराम तथा 
दासश्रीपादुकाँ पूजयामि तपयामि नमः | - श्रीरामचरितमानसकी पूजा करनी चाहिये | 


मानस पुर्यरण यन्न्न 
E 


श्रीं 2 | 
4 ر‎ | š 7 श्री सीताये के > 
Z | j रा रामाय नमः ४ 
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¥ TEY एह AR के | 
I; == — 
I~ द्वा लीताये नमः, क रां रामाय नमः | सीताराम . गिरा wa जळ वीचि सम ५ हिअत भिन्न न Rw \ 
re पूजयामि art लसः--इंस UR डंदउँ दीता राम पद Guss परम प्रिय खि ॥ 
भगवान्‌ क्ीसीतारामका घोडजोपचार या पश्चोपचार या मो एम दीन न दीन हित तुम्ह समान रघुवीर \ 
गन्ध-पुष्प पूजन करना चाहिये | جد‎ बिचाएरि रघुबंस मनि ag विषम मव भीर ॥ 
اك‎ T खन्द सरित साबखरास rz; ण गय नस ° - عا‎ > पुरश्चरण 3 
२ रा रासचारंतमावसरासार नसः ! रास इस प्रकार प्रत्येक दिन? TRF ' चलता रहे; 


चरित मानस रो TERÎ पु 3 सि 7 م‎ 5 <. ¢ छेनी चाहिये जेस 
पमानसक्रीपाहुका qata तर्पयामि नस” इस पाठके पू पूजा कर छेनी चाहिये | अन्तम जिस दिन पाठ 
मन्त्रसे यन्त्र-केन्द्रस्थ श्रीमन्मानसरामायणक्री और इसीके पूर हो हा हे भी देवताओंके लिये उनके-उनके 
साथ-साथ जिस अन्धसे मानस-पारायण-पुरश्वरण किया ही रहा हार इन सभी दाता कक कका 
मन्त्रसे AERA दी जानी चाहिये आर प्रधान देवता 


जाय, उस अन्थकी सी पोडशोपचार या पञ्चोपचार या 


गन्ध-पुष्पसे पूजा करनी चाहिये | भगवान्‌ श्रीसीतारामजीके लिये उनके i श्रीं लीताये नमः, 
इस तरह यन्त्रस्थ देवी-देवताओकी पूजा करके निम्म- रे रा रासाय नसः'--इस युगल-मन्त्रसे कृम-से-कम १०८ 
लिखित प्रार्थना करनी चाहिये--- आहुतियाँ दी जानी चाहिये | इंबनके लिये तेयार किये गये 
उद्भवस्थितिसंहारकारिणीं zara Rue, | शाकल्यमें तिल, जो, चावल, शर्कराके अतिरिक्त कपूर! 
सर्व श्रेयस्करी सीतां नतो5६ TATO ॥ चन्द्न-चूर्ण आदि सुगन्धित पदार्थ मी मिश्रित फर लेने 
यन्मायावशदति चिश्वमखिल व्रद्यादिदेवासुरा चाहिये। फिर दशांश तर्पण एवं उसका भी दशांश माजन करके 
यत्सच्चादद्धपैच साति सकल रज्जों sarsa: i भीमानसजीकी आरती करनी चाहिये | सबसे अन्तमें “भगवान्‌ 
यत्पादप्कूवमेकमेच हि भवाम्भो थेस्तितीषांवतां भ्रीसीताराम अपने परिकरोंसहित यहाँ नित्य निवास करे? 


चन्देऽहं तसशेषकारणपर रामाख्यमीश sau QM कहकर श्रीमानस-पुरश्चरणको सम्पन्न करना चाहिये | 


a EI a 

देवकृत श्रीरामस्तुति 
जय राम सदा झुखधाम हरे । रघुनायक सायक s sÑ ॥ 
भच AT दारन सिंह प्रभो | गुन सागर नागर नाथ बिभो š 
तन काम अनेक अनूप छवी । गुन गावत Raga ॥ SN 
FE पावन रावन नाग महा | खगनाथ जथा करि कोप गहा धै 
` झन रंजन भंजन खोक भयं । गतक्रोध खदा ग्रसु बोधमयं ॥ 
अवतार उदार अपार गुन । महि भार विभजन ग्यानघनं ü 
अज व्यापकमेकमनादि खदा | करुचाकर राम नमामि मुदा ॥ 
عدي‎ विभूषन दून हा । छत भूप विभीषन दीन रहा i | 
सुन ग्यान निधान अमान अज्जं | नित राम नमामि विश्रु बिर ॥ ह. 


RR للا لالت‎ s... سن تك‎ 2 
_... ~ ane >>> - اح سس سه‎ as a se ................ s... 


i Á... عست‎ 





aE प्रचंड प्रताप वळ । खर बूंद निकद महा me ü 
विनु कारण दीन दयाळ हित | छबि धाम नमामि रमा सहितं ü 
भय तारल कारन काज परं । मन संभव दारुन दोष हर ॥ 
सर चाप मनोहर भोल धर | TA ' लोचन भूपएयर ॥ 
र | GE मंदिर सुंदर श्रीरभन । मद मार सुधा ममता समनं H 
अनवच्च अखंड न गोचर गो | खबरूप सदा सब होइ न गो ॥ 
इति वेद वदति न दंतकथा | रवि आतप raqra जथा ॥ : 
कृतक्त्य विभो सव वानर प | निरखंति तबानन सादर ए ॥ 
धिय जीवन देव-संरीर हरे । तव भक्ति विना भव भूलि परे ॥ 
| अय दीनदयाळ दया करिण | मति मोरि विभेदकरी हरिणे ॥ 
. जेहिते विपरीत क्रिया क्ररिऐ | दुख सो सुख मानि सुखी चरिएे ॥ 
स्ळ-ंडच मंडन रस्य छमा | पद-पंकज सेवित संशु उमा ॥ 
بنج‎ नायक दे TERRE | चरनांबुज प्रेम्‌ सदा छुभढ्‌ ॥ ( मानस, sgr ) 
. چ و‎ - 





LJ w fe स्मृ E €... 
४ الى‎ * 
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FT ..————— TTT 
ی ت‎ वि क की है 
` 


मानस-सिङमन्तर 


गोस्वामी श्रीतुलसीदासजीद्वारा रचित श्रीरामचरितमानस 
एक प्रासादिक ग्रन्थ है । ऐसी मान्यता हे कि इस 
असाधारण ग्रन्थके दोढे-चोपाई AT पवित्र एवं 
प्रभावकारी हैं तथा आश्रित भक्तको अपेक्षित फळ प्रदान 
करनेमे समर्थ हैँ श्रीरमचरितमानसका पाठ या अनुष्ठान 
करनेसे अथवा इस FR दोहे-चोपाइयोंको सिद्ध करके 
मन्त्रकी भाँति जप FR अनेक सकाम एवं निष्काम 
साधकोंको अभीष्टकी प्राप्ति हुई है ओर ऐसे प्रसङ्ग प्रायः 
कल्याणमें छपते रहे हैं | यहाँ अनुषानमे प्रयुक्त 
होनेवाले कुछ मानसःसिद्धमन्त्र दिये जा रहे हँ, जिनसे 
साधक लोग लाभ उठा सकते हैं | 

मानसके दोहे-चोपाइयोको सिद्ध करनेका विधान यह है कि 
पहले रातको दस बजेके बाद हवनके द्वारा मन्त्र सिद्ध 
करना चाहिये | फिर जिस कार्यके लिये मन्त्र-जपकी 
आवश्यकता हो, उसके लिये नित्य जप करना चाहिये | 
काशीमें भगवान्‌ शंकरजीने मानसकी चोपाइयोंकों मन्त्र- 
शक्ति प्रदान की है--इसलिये काशीकी ओर सुख करके; 
उन्हें साक्षी बनाकर ATR जप करना चाहिये | 

: रक्षा-रेखा 

मन्त्र “सिद्ध? करनेके लिये या किसी संकटपूर्ण जगहपर 
रात व्यतीत करनेके लिये अपने चारों ओर रक्षाकी रेखा 
खींच लेनी चाहिये | लक्ष्मणजीने सीताजीकी कुटीके आस- 
पास जो रक्षा-रेखा खींची थी, उसी लक्ष्यपर यह रक्षामन्त्र 
बनाया गया है | इसे एक सौ आठ आहुतिद्वारा सिद्ध कर 
लेना चाहिये 


मामभिरक्षय रघुकुरुनायक \ धुत बर चाप रुचिर कर सायक l 
विविध सन्त्र | 

( १) विचार शुद्ध करनेके लिये-- 

ताके जुग पद कमळ मनावडें \ जासु पाँ निरमरू मति w ॥ 
(२) संदाय-निवृत्तिके लिये-- 

राम कथा सुंदर करतारी \ संसय बिहण उड़ावनिहारी ॥ 

( ३ ) इंश्वरखे अपराध क्षमा करानेके लिये 

अनुचित बहुत कहेडे अग्याता | छमहु छमां मंदिर दोउ आता ॥ 

माचे ४-- 
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( ७ ) विरक्तिके लिये-- 
भरत चरित करि नेमु Û जो सादर सुनहि | 
सीय राम पद प्रमु अवसि होइ मद स्स बिरति ॥ 
(५) ज्ञान-प्रासिके लिये-- 
جع‎ जर पादक गगन समीरा । पंच रचित अति अवम सरीरा ॥ 
( ६) भक्तिकी प्राप्तिके लिये-- 


मगत कल्पतरु प्रनत हित इपासिधु सुख्घाम \ 
सोइ निज मगति मोहि प्रभु देहु दया करि राम ॥ 


(७) श्रोहचुमानजीको प्रसन्न करनेके ख्ये 
सुमिरि पवनसुत पावन नामू \ अपने वस करे रखे रामु ॥ 
( ८) मोक्ष-प्रापिके खयि 
सत्यसंच وي‎ सर रूच्छा । कासपं जनु चळे सपच्छा ॥ 
( ९, ) श्रीसीतारामजीके दशेनके लिये 
नीरू सरोरुह नीर मनि नीरू नीरधर स्याम \ 
राजिं तन सोमा निरस कोटि कोटि सत काम ॥ 

( १० ) शजानकीजीके दशनके ढिये-- 
जनक सुता जग जननि जानकी \ अतिसुय प्रिय करुना निधान को ॥ 
( ११ ) श्रीरामचन्द्रजीको qar करनेके लिये-- 
HR कटि पट पीत घर सुषमा सीर लिघान १ 
देखि मानुळुरुमुषनहि विसरा संखिन्द अपान ॥ 

( १२) सहज स्वरूप-द्रोनके लिये-- 
मरत बछर प्रभु ऋपानिधाना \ बिस्वबास्‌ प्रगटे भगवाना ॥ 
( १३) भगवत्मेसकी प्राप्तिके लियें-- 
कामिहि नारि पिआरि जिमि ARE प्रिय जिमि दाम \ 
तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय रागहु मोहि राम ॥ 


(१४) भ्रीराम-पदालु रक्तिकी प्रासिके लिये 
प्रसीद भे नमामि ते\पदाब्ज सकि देहि से॥ 
( १५) झीगिरिजाकी प्रसन्नताके लिये-- 
जय जय रिरिबर राज किसोरी \ जय महेस झुल चद चोरी ॥ 
( १६) आीरामळलाजीकी झपा-आसिके लिये 
संग भवन अंगर हारी A gas सो दसरथ अजिर बिहारी ॥ 
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( १७ ) प्रेम बढ़ानेके लिये-- 
सब नर करहि परस्पर प्रीती । EE स्वधम निरत श्रुति नीती ॥ 
( १८) विपत्ति-नाशके लिये-- 
राजिव नयन घरें घनु सायक । भगत बिपति भंजन सुखदायक ॥ 
( १९ ) संफट-नाराके लिये-- 
जो प्रभु दीन दयालु कहाबा । आरति हरन वेद जसु गावा ll 
जपि नामु जन आस्त भारी । मिहि कुसकट होहि सुखारी ॥ 
दीन दयार विरिदु संभारी | हरहु नाथ मम संकट भारी ॥ 
( २० ) कठिन छलेश-नाशके लिये-- 
हरन कठिन करि कलुष FRE । महामोह निसि दळून दिनेसु ॥ 
( २१ ) विध्न-विनाशके लिये 
सकर विन्न ब्यापहि नहि तेही । राम ده‎ विळोकहि जेही ॥ 
( २२ ) खेद-नाशके लिये 
जब तें राप्तु व्याहि घर आए | नित नव मंगर मोद वघाए || 
( २३ ) महामारी, हैजा और मरीका प्रभाव न 
पड़े, इसके लिये-- 
जय रघुबंस बनज वन भानू । गहन दनुज कुक दहन कुसानू ॥ 
(२४) विविध रोगों तथा उपद्रवाँकी शान्तिके लिये-- 
देहिक दैविक भोतिक तापा । राम राज नहीं काहुहि د‎ | 
(२५) मस्तिष्ककी पीड़ा दूर करनेके लिये-- 
हनुमान अंगद रन गाजे । हाँक सुनत रजनीचर माजे ॥ 
( २६ ) विप-नादाके लिये-- 
नाम प्रमाउ जान सिय नीको । काठकूट फकु दीन्ह अमी को ॥ 
( २७ ) अकाल-सृत्यु-निवारणके लिये-- 
नाम पाहरू दिवस निसि ध्यान तुम्हार कपाट । 
रोचन निज पद जंत्रित जाहिं प्रान केहि बाट ॥ 
( २८ ) भूतको भगानेके लिये-- | 
प्रनवर्ड पवनकुमार खरु बन पावक भ्यान घन | 
जासु हृदय आगार वसदि राम सर चाप घर | 


( २९ ) नजर झाड्नेके लिये-- 


स्याम गोर सुंदर दोउ जोरी । निरखहि छवि जननी तुन तोरी ॥ 
( ३० ) खोयी हुईं वस्तु पुनः प्राप्त करनेके लिये 
गई बहोर ग्रीव नेवाजु | सरळ सबळ साहिब रघुराजू | 


( ३१ ) जीविका-प्राप्तिके लिये-- 
बिस्व भरन पोषन कर जोई । ताकर नाम भरत अस होई ॥ 
( ३२ ) द्रिद्वता दूर करनेके लिये-- 
अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारि के | कामद घन दारिद दवारि के ॥ 
(३३ ) लक्ष्मी-भाशिके लिये-- 
जिमि सरिता सागर महुँ जाहाँ ١ 555 ताहि कामना नाहीं || 
तिमि सुख संपति बिनहिं वोकाएँ ١ घरमसीक पहि जाहि सुभाएँ ॥ 
( ३४ ) पुत्र-प्रातिके लिये-- 
प्रम मगन कोसल्या निसि दिन जात न जान | 
सुख सनेह वस माता बारुचरित कर गान | 
(३५) ERT प्राप्तिके लिंये-- 
जे सकाम नर सुनहि जे गावहिं | सुख संपति नाना बिधि पावहि ॥ 
( ३६ ) ऋद्धि-सिद्धि प्राप्त करनेके लिये-- 
साधक नाम जपहि ऊय sÑ । होहि सिद्ध अनिमादिक पाएँ ॥ 
( ३७ ) सव सुख-प्राप्तिके लिये-- 
s बिमुक्त विरत अरु बिपई । रहि भगति गति संपति नई || 
( ३८ ) मनोरथ-सिद्धिके ढिये-- 
„मन भेषज रघुनाथ जसु सुनहि जे नर अरु नारि। 
तिन्ह कर सकळ मनोरथ सिद्ध करहि त्रिसिरारि ॥ 
( ३९ ) कुशळ-क्षेमके लिये-- ` 
सुवन चारिदस भरा उछाहू \ जनकसुता- रघुवीर बिआहू ॥ 
( ४० ) मुकदमा जीतनेके लिये- 
पवन तनय बरू पवन समाना | युधि बिबेक विग्यान निधाना ॥ 
(४१ ) शत्रुके सासने जाना हो उस समयके खिये-- 
कर सारंग साजि कटि माथा | अरि दरू दरुन चरे रघुनाथा ॥ 
( ३२ ) TIR मित्र बनानेके लिये-- 
ररर सुधा रिपु करहि मिताई । गोपद सिंधु अनर सितळाई ॥ 
(४३ ) TIT लिये-- 
बयरु न कर काहू सन कोई । राम प्रताप विषमता खोई॥ _ 


( ४४ ) शाखार्थम विजय पानेके लिये-- 
तेहि अवतर सुनि सिव घनु मंगा । आयड मुगुकुक कमर पतंगा ॥ 
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(४५) विवाहके सि 
तब जनक पाइ बसिष्ठ आयसु ब्याह साज SAW 5 ١ 
मांडवी श्रुतकीरति उरभिरा कुँअरि कई हँकारि के ॥ 
( ४६ ) यात्राकी सफलताके लिये-- 
प्रनिसि नगर कीजे सब काजा । हृदय राखि कोसकपुर राजा ॥ 
( ४७ ) परीक्षाम पास होनेके लिये 
मोरि सुधारिंह सो सव माँती १ जासु कृपा नहि ऋृपों अवाती ॥ 
( ४८ ) विद्या-प्राप्तिके लिये-- 
गुरु गृह गए पढ्न रघुराई। अकृप काळ बिद्या सब पाई॥ 
( ४९.) उत्सवकी सफलताके लिये-- 
सिय रघुबीर बिबाहु जे सप्रेम गावहि सुनहि \ 
Re कहुँ सदा उछाहु मगकायतन राम नसु ॥ 
( ५० ) कातरकी रक्षाके लिये-- 
मोरे हित हरि सम नहिं कोऊ A एहि अवसर सहाय सोइ होऊ ॥ 
( ५१ ) भगवत्सरण करते हुए आरामसे 
मरनेळे छिये-- ) 
राम चरन इढ़ प्रीति करि बाकि कीन्ह तनु त्याग \ 
सुमन माळ जिमि कठ तें गिरत न जानइ नाग॥ 


हवनकी सामग्री 


( १) चन्दनका sqa ( २) तिल, ( ३ ) शुद्ध घी; 
(४ ) शुद्ध चीनी, (५) अगर; (६) तगर, (७) 
कपूर, (८) शुद्ध केसर, (९ ) नागरमोथा, (१०) 
पञ्चमेवा, ( ११ ( जो ओर ( १२ ) चावल | 

जाननेकी बातें 


जिस उद्देश्यके लिये जिस चोपाई, दोहे या सोरठेका 


_ ज्ञप करना वताया गया है, उसको सिद्ध करनेके लिये 


एक दिन हवनकी सामग्रीसे उस चोपाई, दोहे या 
सोरठेके द्वारा १०८ बार हवन करना चाहिये | यह हवन 


. केवल एक ही दिन करना है | इसके लिये कोई अलग 


कुण्ड बनानेकी आवश्यकता नहीं है | मामूली मिट्टीकी वेदी 
बनाकर, उरूपर अग्नि रखकर उसमे आहुति दे देनी 
चाहिये । प्रत्येक आहुतिमें चोपाई आदिके अन्तमें (स्वाहाः 





बोळ देना चाहिये । यह हवन रातको १० बजेके वाद ही 
करना होगा | 


प्रत्येक आहुति लगभग पोन तोलेकी (सब चीजें 
मिलाकर ) होनी चाहिये | इस हिसाबसे १०८ आहुतिके 
लिये एक सेर (८० तोले ) सामग्री सब चीजें मिलाकर 
बना देनी चाहिये | कोई चीज कम-ज्यादा भी हो तो 
आपत्ति नहीं | पञ्चमेवामै पिइता, बादाम, किशमिश; 
अखरोट और कॉजू ले सकते हैं | इनमेंसे कोई चीज 
न मिले तो उसके बद्लेमँ चिलगोजा या मिश्री मिला 
सकते हैं | केसर. झुद्ध चार आने भर ही डालनेसे काम 
चल जायगा | अधिककी आवश्यकता नहीं है | 


हवन करते समय माला रखनेकी आवश्यकता एक सौ 
आठकी संख्या गिननेमरके लिये है | इसलिये दाहिने हाथसे 
आहुति देकर फिर दाहिने हाथसे ही मालाका एक मनका सरका 
देना चाहिये | फिर माला या तो वायें हाथमें ळे लेनी चाहिये या 
आसनपर रख देनी चाहिये | फिर आहुति देनेके बाद 
उसे दाहिने हाथमै छेकर मनका सरका देना चाहिये | माळा 
रखनेमें असुबिधा हो तो गेहूँ; जो या चावल . आदिके 
१०८ दाने रखकर उनसे गिनती की जा सकती 
है। बेठनेके लिये आसन ऊनका अथवा कुशका होना 
चाहिये | सूती कपड़ेका हों तो वह धोया हुआ पवित्र होना 
चाहिये | 


मन्त्र सिद्ध करनेके लिये चौपाई या दोहा यदि 
छङ्काकाण्डका हो तो उसे शनिवारको हवन करके सिद्ध करना 
चाहिये | दूसरे काण्डोंके चोपाई-दोहे किसी भी दिन हवन 
करके सिद्ध किये जा सकते हैं | रक्षारेखाकी चोपाई एक 
बार बोलकर जहाँ बेठे हों; वहाँ अपने आसनके चारों ओर 
चोकोर रेखा खींच लेनी चाहिये | इस चोपाईको भी ऊपर 
लिखे अनुसार एक सो आठ आहुति देकर सिद्ध कर लेना 
x, | पर रक्षा-रेखा न भी खींची जाय तो भी आपत्ति 
नहीं है | 


एक दिन हवन करनेसे मन्त्र सिद्ध हो गया | इसके 
बाद जबतक कार्य सफल न हो, तबतक उस मन्त्र 
( चोपाई; दोहे) आदिका प्रतिदिन FHA एक सौ 
आठ बार प्रातःकाल या रात्रिको लब सुविधा हो; खप करते 
रहना चाहिये! अधिक झर सक तो अधिक हाच्छा | कोई 


७८८ 





चाई तो नियमके जपके सिवा दिनभर चलते-फिरते भी उस 
चोपाई या दोहेका जप कर सकते हैं | जितना अधिक हो; 
उतना ही उत्तम है | 

कोई दो कार्योके ल्यि दो, चोपाइयोंका अनुष्ठान एक 
साथ करना चाहें तो कर सकते हैं | पर दोनों चोपाइयोंको 
पहले दो दिनोंमे अलग-अलग हवन करके सिद्ध कर लेना 
चाहिये | 


š: एच्छ राम TAWÊ + 
س‎ 





खियौँ भी इस अनुष्ठानको कर सकती दें, परंतु 
रजस्वला होनेकी खितिमै जप बंद रखना चाहिये | इवन 
भी रजस्वला अवस्थामै नहीं करना चाहिये। 

जप करते समय मनमें यह विश्वास अवश्य रखना 
चाहिये कि “भगवान्‌ श्रीसीतारामजीकी अहैतुकी sq 
मेरा कार्य अवश्य सफल होगा |? विइवासपूवक जप करनेपर 
सफल होनेकी पूरी आशा दै । 


—+— 


बृजरंग-बाण 


( प्रेपफ--डॉ० श्रीरामचरणजी महेन्द्र, He wo, पी-एच्‌० डी०, विद्याभूपण, दशनकेसरी ) 


धबजरंग-बाणः में पूरी श्रद्धा रखने और निष्ठापूर्वक उसके 
संकेत देनेसे ( बार-बार FRR) हमारे अचेतन मनमें 
हनुमानजीकी शक्तियाँ जमने लगती हैं | शक्तिके विचारोंमें 
रमण करनेसे शरीरमें शक्ति बढ़ती: दै | शुभ विचारोंको 
सनम जमानेसे मनुष्यकी भलाईकी-शक्तिया---उसका सत्‌- 
चित्‌-आनन्दखरूप खिलता जाता है | मामूली कष्टों और 
संकटोंके निरोधकी शक्तियाँ विकसित हो जाती हैं | साहस ओर 
निर्मीकता आ जाती है | इस प्रकार बजरंग-बाणमें विश्वास 
रखने और उसे काममे लेनेसे कोई भी कायर मनुष्य बद्ळकर 

निर्भय और शक्तिशाली वन सकता Š |. 


बजरंग-बाणके भ्रद्धापूवंक उच्चारण करनेसे मनुष्य 
शक्तिके पु महावीर हनुमानकों स्थायी रूपसे अपने मनमें 
घारण कर लेता है | इससे उसके सत्र संकट अल्पकाल्मे ही 
दूर हो जाते हैं | 


साधकको चाहिये कि वह अपने सामने इनुमानजीकी मूर्ति 

या कोई बड़ा चित्र रके ओर उसके अनुसार पूरे आत्मविश्वास 

और निष्ठाके साथ उनका ध्यान करे | मनमै ऐसी घारणा 

करे कि इनुसानजीकी दिव्य शक्तियां धीरे-धीरे हमारे अंदर 

प्रवेश कर रही हैं | जव यह मूर्ति मनमें स्थायी रूपसे 

उतरने लगे, अंदरसे RT खोत खुलने लगे) तभी 

बज रंग-बाणकी सिद्धि समझनी चाहिये । श्रद्धायुक्त अभ्यास 

ही पूर्णताकी सिद्धिमें सहायक होता है। पूजनमें इनुमान- 
a शक्तियोपर एकाग्रताकी परम आवश्यकता है | 

पूजा केसे प्रारम्भ करे! 
جوج‎ पहले छापने aR इडुमाइणीकी पूर्ति अथवा 


चित्र रखिये और चन्दन, पुष्प, धूप आदिसि पूजन कर ध्यानसे 
उसे देखिये | भ्रद्धाके साथ उन्हें प्रणाम कीजिये | फिर 
श्रद्धापूर्वक यह स्तुति दुहराइये-- 
अतुलितबल्धाम॑ हेमशेलाभदेह 
asas ज्ञानिनासप्रगण्यस्‌ | 
'सक्ऊगुणनिधान_ TRÎ 
र॒घुपतिभियभदत वातजात नमामि ॥ 


आप महावीर V | आपमें अतुल बल है । आपके 
बलको कौन तोल सका है | आप शारीरिक; आध्यात्मिक; 
नैतिक और इर प्रकारके उच्चतम वलकी साक्षात्‌ मूर्ति हैं | 
आपकी यह पुष्ट सशक्त देह पर्वतके समान है। आपमें 
स्वर्णिम तेज देदीप्यमान है। आपकी देह वीयबलसे ऐसी 
दीसिमान दै, मानो सोनेका पर्वत चमक रहा हो | 
आपं शक्तिमै राक्षसों ( ओर समस्त आसुरी शक्तियों) 
के वनको जलानेके ल्यि भयंकर दावानळके समान हैं | आप 
ज्ञानियर्मि अग्रणी हैं | सकल शुभ देवी गुणोंसे भरे हुए Š | 
आप बानरसेनाके अधीश्वर हैं | भगवान्‌ रामके प्रिय भक्त 
हैं| आप स्फूर्तिमं पवन-जेंसे हैं। पवनपुत्र ही हैं | अतः में 
कार्यसिद्धिके ल्यिः आपकी शक्ति प्रा करनेके लिये 
आपको नमस्कार करता हूँ | 

इस प्रकार इनुमानजीका श्रद्धापूर्वक ध्यान करके 
निम्नाङ्कित “बजरंग-बाण?का प्रेमपूवक उच्चारण करना 
चाहिये | बार-बार दोहरानेसे यह याद हो जाता है और 
तब इसके पाठमें अधिक समय नहीं लाता | 


qg है घट TAET 'वघरंग-याणः | आप इसके छब्द 























और उनके अर्थपर गोर कीजिये तथा प्रेमसे पढ़िये | 
प्रतिदिन दोहराइये । 
बज़रंग-बाण 
निश्चय प्रेम प्रतीति ते विनय करे सनमान। 
तेहि के कारज सकर सुभ सिद्ध करें हनुमान ॥ 

जय हनुमंत संत-हितकारी १ सुनि डीजे भभु बिनय हमारी ॥ 
जन के काज ÊR न कीजे V आतुर दौरि महासुख दीजे ॥ 
जैसे कूदि सिंधु के पारा सुरसा बदन पेठि REW ll 
आरे जाय छकिनी रोका | RE छात गई सुरकोका ॥ 
जाय विभीषन को सुख दीन्हा । सीता निरखि परम-पद ठीन्हा ॥ 
बाग उजारि सिंधु महेँ बोरा । अति आतुर जमकातर तोरा ॥ 
अछय कुमार मारि संहारा। कूम छपेटि रुक को जारा ॥ 
राह समान हक जरि गई | जय जय धुनि सुरपुर नभ मई ॥ 
अन्‌ विलंब केहि कारन, स्वामी १ कृपा करहु, उर-अंतरजामी ॥ 
जय जय रखन-प्रान के दाता | आतुर हे दुख करहु निपाता ॥ 
जय हनुमानःजयति बरु-सागर \ सुर-समुह-समरथ भट-नागर N 
४० इनु इनु इनु हनुमंत हठीके V देरिहि मारु वज्रको कीरे ॥ 
من‎ हीं हीं हीं हनुमंत कपीसा \ ७” हुं हुं हुं इन अरि-उर-सीसा ॥ 
जय अंजनिकुमार नळूवता l संकर-सुनन बीर हनुमंता ॥ 
बदन कराक कार-कुरू-घारूक \ राम-सहाय सदा प्रतिपारक ॥ 
मूत प्रेत पिसाच निसाचर A अगनि बेतारू काळ मारी मर ॥ 
इन्हें मारु, तोहि सपथ राम की । राखु, नाथ! मरजाद नाम की ॥ 
सत्य होहु हरि-सपथ पाइ के | रामदूत घर मारि. घाइ के ॥ 
जय जय जय हनुमंत अगाधा | एुख पावत जन केहि अपराधा | 
पुजा-जप-तप-नेम-अचार \ नई जानत कछु दास तुम्हारा ॥ 
बन उपबन मग गिरि गृह माहीं । तुम्हरे बक हों ढरपत नाई ॥ 
ननकसुता-इरि-दास्‌ कहादो १ ता की सपथ Re न ठावो ॥ 


— जहा ا‎ 





AEE. 
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जाक गति है हसुमान की। 
ताकी पेज पूजि आई, यह रेखा कुलिस पधान की॥ 
अघडित-घटन, सुघड-बिघरन, पेसी बिरुदाचलि नहि आन की | 
सुमिरत संकट-सोच-विसोचन, FR मोद-निधान की॥ 
तापर HFS गिरजा, हर, लखन, राम अरु जानको। 
लुळसी कणि की कृपा बिलोकनि घानि सकल कल्यान को ॥ 


७८९, 











जय-जय-जय-घुनि होत अकासा सुभिरत होय दुसह दुख नासा ॥ 
चरन पकरि, कर जोरि मनाओं | गहि औसर अव केहि गोहरादों॥ 
उठ; उठ) चलु तोहि राम-दोहाई V पागे wQ कर जोरि मनाई ॥ 
२* चम चम चम चम awa चकता (3“हनु इनु हनु इनु इनु हनुमंता॥ 
२० हृ ह हॉक देत कपि चचक । ४ सं सं सहमि पराने खल-दक ॥ 
अपने जन को तुरत उबारो । सुमिरत होय अनंद हमारी ॥ 
यह बजरंग-बाण जेहि मारे । ताहिकहो फिरि कवन उबारे ॥ 
पाठ करे बजरंग-बाण की । हनुमत रच्छा करे प्रान की ॥ 


यह बजरंग-बाण जो जाएें। तासों भूत-प्रेत सब कॉप ॥ 
चूप देय जो जपे हमेसा । ता के तन नहि रहे कळेसा ॥ 


उर प्रतीति <q; सरन हे, पाठ करे, घरि ध्यान \ 
बाधा सब हर, करे सब काम सफळ हनुमान ॥ 


उपर्युक्त बजरंग-वाणको कण्ठस्थ कर लेना चाहिये ओर 
कुछ दिनोंतक महाबळी हनुमानके चित्रके सामने भ्रद्धापूवक 


` उच्चारण करना तथा उनके गुर्णोपर मनको केन्द्रित करना 


चाहिये | धीरे-धीरे ऐसा अनुभव होगा कि शरीरके अणु-अणुमे 
नये प्राण और नवीन चेतना फेल रही है, नयी शक्ति आ 
रही दै, मानो शरीरमें साक्षात्‌ इनुमान ही विराज रहे हैं | 
यह अपनी RRR विकसित करनेका आध्यात्मिक 
उपाय है | 


कष्ठ और संकटे समय, रात्रिमें शान्त निद्राके लिये, 
बच्चोंकी नजर उतारने, भूतबाधा दूर करने, अकारण भयको 
नष्ट करनेके लिये ओर निर्विष्न दिन व्यतीत करनेके लिये 
इस चमत्कारी बजरंग-बाणका प्रयोग किया जा सकता है | 
किसी aT कार्यपर जानेसे पहळे इसे स्मरण करना 
सिद्मिमे सहायक होता है | 





हनुमानकी TEB | 


--गोस्वामी दुङसीदासजी 


سوسس سحو निव‏ 








Se $ <S शाल FARÊ # 
श्रीहुमत्तवच 

वन्दना लीलापूबक समुद्रकी अगाध जलराशिको लॉबनेके बाद सीताकी 
उद्दा दित्यसंकाशमुदारश्ुुजविक्रसम । शोकाग्निको लेकर उसीसे सारी छङ्काको जलाकर राख कर 
कदपंकोरिलावण्य सवंविद्याविशारदस्‌ ॥ डाला, उन अल्ञनानन्दन हनुमानूजीको में हाथ जोड़कर 
श्रीरामहद्यानन्द अक्तकल्पसहीरुहम्‌। प्रणाम करता हू ।? 
अभय TF FR कल्ये ال‎ विनियोग 
हनुमानअनीसू बुचोयुपुत्रो महाबळ: | S° नमो इनुमते सर्वग्रहान्‌ भूतभविष्यद्वतमानान्‌ 
रामेष्टः फाल्गुनसखः पिङ्गाक्षोऽभितविक्रमः ॥ समीपस्थान्‌ सवकालदुष्टबुद्धीनुद्धाय परवान्‌ क्षोभय 
उदधिक्रमणइ्चेच सीताशोकविनाशन: | क्षोभय मम सर्वकार्याणि साधय साधय रु हां हीं ह. फट । 
लक्ष्मणप्राणदाता च HMw FET ॥ घे चे घे ॐ शिवसिद्ध ॐ हवां हीं مه‎ हु WÈ > हों 


एच ET नामानि कपीन्द्रस्य महात्मनः | 
स्वापकाले प्रबोधे च यात्राकाले च यः पठेत्‌ ॥ 
तस्य सवभय नास्ति रणे च विजयी भवेत्‌ | 
राजद्वारे गहरे च भय नास्ति कदाचन ॥ 


TFT सिन्धोः aS सलील 
यः malê जनकात्मजायाः | 
आदाय F7 جوج‎ लड्डा 
नमामि त प्राज्ञलिराजनेयम्‌॥ 


“जिनके शरीरका रंग उद्यकालीन सूयके समान है; 
जिनकी सुजाओंका पराक्रम बढ़ा-चढ़ा दै, जो करोड़ों 
कामदेवोंके समान सुन्दर, सम्पूर्ण विद्याओमें निष्णात, 
श्रीरामजीके हृदयको आनन्दित करनेवाले तथा भक्तोंके ल्यि 
कल्पवृक्षके तुल्य हैं ओर अपनी भुजाओंमें अभय एवं 
वरदायिनी मुद्रा धारण किये रहते हैं, उन भीहनुमानजीका 
में चिन्तन करता हूँ | हनुमान; अञ्जनीसू नु, वायुपुत्र, महाबळ 
( महाबलवान्‌ )) रामेष्ट ( रामके प्यारे ); फाल्गुन ( अजुन )- 
के सहायक ( रूपमे उनकी ध्वजामें निवास करनेवाले ); 
पिङ्गाक्ष ( पीली आँखोंचाले ), अमितविक्रम ( अनन्त 
पराक्रमशाली )) उद्धिक्रमण ( समुद्रको 59 जानेवाले ), 
सीता-शोक-विनाशन ( सीताके शोकका नाश करनेवाले ), 
लक्ष्मणप्राणदाता ( लक्ष्मणक्रो संजीवनी बूटी लकर 
जिळानेवाले ) तथा रावणदपहारी--महान्‌ आत्मवलसे सम्पन्न 
कपिराज हृनुमानूजीके इन बारह नामोंका जो मनुष्य सोते, 
जागते अथवा कहीं भी यात्रा करते समय पाठ करता है; उसे 
किसी प्रकारका भी भय नहीं होता ओर वह संग्राममें विजयी 
होता है| राजद्वार एवं गहन वन ( आदि) किसी मी 
स्थानमें उठे कभी किसी प्रकारका भय नहीं रहता | जिसने 


` अन्जनासूनुरिति शक्तिः 


३ हः स्वाहा | परकृतयन्त्रमन्त्रपराहृकारभूतप्रेतपिशाचदइछि- 
सचंविघ्नदुर्जनचेष्टाकुविद्यासर्वोग्रभयानि निवारय निवारय 
बन्ध बन्ध छुण्ठ 205 विलुञ्च Roa किलि किलि RR 


सवंकुयन्त्राणि EET ॐ फट्‌ स्वाहा । ॐ अस्य श्रीहजु- . 


सत्कवचस्तोत्रमन्त्रस्य श्रीरामचन्द्र ऋषिः। श्रीहनुमान्‌ परमात्मा 
देवता । अनुष्डप्‌ छन्दः । मारुतात्मज इति बीजम्‌ | 
। लक्ष्मणप्राणदातेति 5 | 
रामद्तामेत्यस्रस्‌ | इनुमान्‌ देवता इति कवचम्‌ । पिङ्गाक्षोऽ 
सितबिक्रम इति मन्त्रः । श्रीरामचन्द्रग्रेरणचा रासचन्द्रशीत्यर्थ 
सम सकलकामनासिद्धयथ जपे विनियोगः | 
न्यास 
अङ्कखिन्यासः-3ॐ* हां अञ्जनासुताय अङ्गुष्टाभ्यां 
नमः | ॐ हों रुदसूतंये तर्जनीभ्यां नमः | ॐ हूं रामदूताय 
मध्यमाभ्यां नमः | ॐ Ë वायुपुत्राय अनासिकाभ्यां नमः | 22 
हों अझ्निगमौय कनिष्टिकाभ्यां नमः | ॐ ह: ब्रह्माख- 
निवारणाय करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः 
शङ्गन्यासः कायः | 
ध्यायेदू बाळदिचाकरयुतिनिभ देवारिदपीपह 
देवेन्त्रप्रमुख प्रशस्तयशस देदीप्यमानं रुचा | 
सुग्रीचादिसमस्तवानरयुतं सुच्यक्ततत्त्वप्रियं 
सरत्तारुणलोचन पवनज पातास्बरालक्कतस्‌ ॥ 
उद्यन्मातण्डकोटिग्रकटरु चियुतं चारुवीरासनस्थ 
माञ्जीयज्ञोपचीताभरणरुचिश्षिखाशोभितं कुण्डळाङ्कम्‌। 
अक्तानामिष्टढ त प्रणतमुनिजन वेदनादप्रमोद 
ध्यायेदू देव विधेय प्लवगकुलपति गोप्पढीभूतवाधिम्‌ ॥ 





। qq हृद्या- 
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एफडिकास स्वर्णकान्ति द्विसुजं च Har | 
कुण्डलद्वयसशोभिसुखाम्भोज हरि. अजे ॥ 


सच्यहस्ते गदायुकंत चामहस्ते कमण्डलुम्‌ | 

उद्यददद्विणदोदंण्डं हनुमन्त विचिन्तयेत्‌ ॥ 

“प्रातःक्ाळीन सूयकी कान्तिके समान जिनका तेजस्वी 
स्वरूप है, जो राक्षसोंका अभिमान दूर करनेमें समर्थ हैं और 
जो देवेन्द्रोमे भी प्रमुख माने जाते हँ, RAF यश सर्वत्र 
प्रशंसित दै, जो अपनी ( असाधारण ) झोमासे देदीप्यमान 
हॅ, सुग्रीवादि सभी बड़े-बड़े वानर जिनके साथ हैं, जो 
ST ( सगुण-साकार ) तत्त्वके प्रेमी हैं, जिनके लाल-लाळ 
नेत्र अत्यन्त मनोहर हैं; जो पीले वस्नोंसे अलंकृत हैं, 
उन पवनकुमार हनुमानजीका ध्यान करना चाहिये | उदय 
होते हुए करोड़ों सूर्योके समान जिनकी प्रकाशमयी कान्ति है; 
जो सुन्दर वीरासनसे बेठे हुए हैं; मूँ जकी मेखला, यज्ञोपवीत 
और Had RFRA प्रमाकी ब्पटोंसे 
सुशोभित हें, जिनके कान कुण्डलॉसे अलंकृत हैं; 
जो भक्तोंकी कामना पूर्ण करनेवाले, मुनिजर्नोद्वारा बन्दि त, 
वेद्घोषको सुनकर प्रसन्न होनेवाले, वानर-कुछके अग्रणी, 
समुद्रको गोके खुरके समान लाँध जानेवाले और श्रीरामजीके 
अनुचर हें, उन देवस्वरूप हनुमानजीका इस प्रकार ध्यान करना 
चाहिये | जिनका शरीर वग्नके समान कठोर है, जिनके मस्तकषर 
पीछे केश सुशोमित हैं, जो सुबणंके कुण्डलेसि बिभूषित हैं, जिनका 
आशय अत्यन्त गुप्त हे और पराक्रम समुद्रके समान अगाध 
है; अथवा जो समुद्रके ढाँचनेमै अपना ( अद्भुत ) पराक्रम 
दिखलाते हैं, जिनकी आमा स्फटिकमणिके समान और कान्ति 
सुवर्ण-सरीखी है, जिनकी दो मुजाएँ हैं, जो ( अपने इष्टदेवके 
सामने ) हाथ जोड़े खड़े रहते हैं, जिनका कमल-सद्दश मुख 
कर्ण-कुण्डलोंकी झळमलाहटसे सुशोमित रहता है, उन वानरराज 
हनुमानजीका में ध्यान करता š | जिनकी दाहिनी भुजामें 
गदा दैः बायें हाथमें कमण्डछ है और जिनकी दाहिनी सुजा 
कुछ ऊपर उठी हुई दै, उन हनुमानजीका ध्यान करना चाहिये |? 


अन्त्र--छैं' नमो हनुमते शोभिताननाय यशोऽछकृताय 


अ्जनागामंसम्भूताय रामलक्ष्मणानन्दुकाय कपिसैन्यप्रकाशन- ` 


पर्वेतोत्पाटनाय सु्रीचसाह्मकरण परोष्याटन छुमारबद्मचयं- 
गाम्भीरशव्दोद्य ॐ हीं सचंदुष्टग्रनिवारणाय स्वाहा | २* नमो 
हनुमते एहि qê स्वग्रहभूतानां शाकिनीडाफिनीनां 
चिषमदुष्टानां सर्वेषामाकर्षयाक षय मदय मदुंय छेद्य छेद्य 
मत्योन्मारय मारय शोषय शोषय अज्वळ प्रज्वळ भूतमण्डळ- 


७९१ 
पिञ्षाचमण्डलनिरसनाय सूतज्वरप्रेतज्वरचातुर्थिकज्चरव्रहम- 
राक्षसपिशा चच्छेदनक्रियाविष्णुज्वर महेशज्वर छिन्धि छिन्धि 
भिन्धि अक्षिशूळे शिरोऽभ्यन्तरे gd توج تدمع‎ 
बरह्मराक्षसकुलप्रवळनागकुलचिषनिर्चिष झटिति झटिति । ॐ 
हीं फट घे घे स्वाहा | ७ नमो हनुमते पवनपुत्र वेश्वानर- 
सुख EE पोढाइशिहनुसतेको आज्ञा फुरे स्वाहा । स्वगृहे 
द्वारे qz तिष्ठ RRR तत्र रोगमय राजकुलभयं नास्ति 








' तस्योच्चारणमान्नेण सर्वे ज्वरा नश्यन्ति। ॐ हां हीं हं फर्‌ घे 


घे स्वाहा । Š 
स्तात्रम्‌ 
हनुमान्‌ TA: पातु दक्षिण पवनात्मजः | 
पातु प्रतीच्यां रक्षोष्नः पातु सागरपारगः ॥ 
उदीच्यासूध्वंतः पातु केसरिप्रियनन्दनः | 
अधस्ताद्‌ विष्णुभक्तस्तु पातु मध्यं च पावनिः ॥ 
लङ्काचिदाइकः पातु सर्वापद्भयो निरन्तरम्‌ । ` 
सुग्रीवसचिचः पातु मस्तक वायुनन्दुनः ॥ 
भाळ पातु महावीरो XIRA निरन्तरम्‌। 
नेत्रे छायापहारी च पातु नः प्लवगेश्वरः ॥ 
कपोलो aa च पात श्रीरासकिंकरः | 
नासा्रमन्जनासू चुः पातु वक्त्र हरीश्वरः ॥ 
चाच HE: पातु जिह्वां पिङ्गललोचनः | 
पातु देवः फाल्युनेष्टश्चिदुकं दैत्यदपृहा | 
पातु कण्ठ च देत्यारिः स्कन्धो पातु सुराचितः ॥ 
झुजो पात महातेजाः करो च चरणायुधः | 
नखान्नखायुघः पातु कुक्षिं पातु कपीश्वरः ॥ 
वक्षो सुद्रापहारी च पातु TR सुजायुधः | 
EFA: पातु 929992 निरन्तरम्‌ ॥ 
नासिं च रासदूतस्तु करिं पात्वनिलात्सज:'। 
गुह्य पातु ENÎ Ñg पातु शिवश्रियः ॥ 
ऊरू च जानुनी पातु लङ्ाग्रासादसन्जनः | 
جه‎ पातु कपिश्रेष्ठो गुल्फो पात महाबलः ॥ 
अचलोद्धारकः पातु पादो भास्करसंनिभः ॥ 
अङ्गान्यसितसरवाव्यः पातु पादाङ्गलीस्तथा | 
सवोङ्गानि महाशरः पातु रोमाणि चात्मवित्‌ ॥ 


(नुमात पूर्वदिशाम और पबनास्मज दक्षिण दिशामें 


(मेरी ) रक्षा कर | रक्षोघ्न ( राक्षसो मारनेवाले ) पश्चिम 


दिशामै रक्षा कर | सागरपारा ( समुद्रको फाँद जानेबाले ) 
उत्तर दिशामें रक्षा करें | केसरिप्रियनन्द्न ( केसरीके प्रिय 
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पुश ) ऊष्बं दिशाम रक्षा कर | दिष्णुभक्त नीचेकी दिशासे 
ओर पावनि ( पवनपुत्र ) मध्यदेशमै ( अन्तरिक्षलोकमे ) रक्षा 
करें | लङ्काविदाहक (लङ्काको जलानेवाले) सदा सब प्रकारकी 
आपत्तियोंसे रक्षा कर | सुग्रीवसचिव ( सुग्रीवके सचिव ) मस्तक- 
की और वायुनन्दन ललारकी रक्षा कर | महावीर भोंहोंके मध्य- 
भागकी निरन्तर रक्षा कर | छायापहारी ( छायारूपधारिणी सिंहका 
नामकी राक्षसीका वध करनेवाले ) हमारे नेत्रोंकी और प्लवगेश्वर 
( वानरराज ) कपोलोंकी रक्षा करें| श्रीरामर्किकर ( श्रीराम- 
चन्द्रजीके सेवक ) कानोंके मूलभागक्री रक्षा कर | अज्ञनासू नु 
नासिकाके अग्रमागकी औरं हरीश्वर मुखकी रक्षा करें । सुद्रप्रिय 
वाणीकी और पिंगललोचन ( पीली आँखोंचाले ) जिह्ाकी 
रक्षा करें | देत्योंका दर्प चूर करनेवाले फाल्गुनेष्ट ( अर्जुन- 
के प्रेमी ) ठोड़ीकी रक्षा कर | देत्यारि ( देत्योंके शत्रु) कण्ठकी रक्षा 
कर | सुराचित ( देवोंद्रारा पूजित) कंघोंकी रक्षा कर | महातेजा 
( महान्‌ तेजस्वी ) भ्ुजाओंकी ओर चरणायुध ( चरणसे 


आयुधका काम लेनेवाले ( हाथोंक्री रक्षा करे | नखायुघ | 


(TEE आयुधवाले ) नखोंकी रक्षा कर | कपीश्वर (कपियोंकि 
ईश्वर ) कोखकी रक्षा कर | मुद्रापहारी ( मुद्रिकाका वहन 
करनेवाले ) वक्षःस्थलकी ओर भुजायुध ( भुजाऑसे ही 
TEHT काम लेनेत्राले ) पाखवभागोकी रक्षा कर | लङ्का- 
विमञ्जन ( लङ्काका विनाश करनेवाले ) मेरे प्रष्ठमागकी सदा 
रक्षा करें | रामदूत नामिकी और अनिलात्मज ( वायुके पुत्र ) 
कटिमागकी रक्षा करे | EUW ( महान्‌ प्रज्ञाशाली ) गुह्यभाग 
( गुदादेश ) की रक्षा कर | शिवप्रिय लिज्ञकी रक्षा करें | लङ्का 
प्रासाद्‌-भञ्जन ( लङ्काकी अट्टालिकाओका विनाश करनेवाळे ) 
जाँघों तथा घुटनोंकी रक्षा कर | कपिश्रेष्ठ पिंडलियोंकी war 
कर | महातल गुल्फमाग (टखनों) की रक्षा करे | अचलोद्धारक 
( पर्वतोंको उखाडनेवाले ) दोनों UA और भास्करसंनिभ 
( सूर्यके समान कान्तिवाले ) समस्त AFA रक्षा करें| 
अमित TAT ( अपार बलशाली ) परोंकी अंगुलियोंकी रक्षा 
करें | AEE सम्पूर्ण AFA ओर आत्मवित्‌ ( आत्माको 
जाननेवाले ) रोमोंकी रक्षा करे |? 


raa यस्तु पठेद्‌ विद्वान्‌ विचक्षणः | 
स पुव पुरुषश्रेष्ठों सुक्ति मुक्ति च विन्दति ॥ 
त्रिकालमेळकाळ वा पढठेन्मासत्रय नरः। 
सर्वोच रिपून्‌ क्षणाजित्वा स पुमान श्रियमाप्नुयात्‌ ॥ 


—— = 


'कवचका जप कराता दै, वह उसी क्षण उस बन्धनसे मुक्त 


क EB एस बलाचे अ 


برس سس" سنت اسمس مج تهت شع ا اناا ها RE‏ 


उदार TUR | 





सध्यरान्ने जरे स्थित्वा 
क्षयापस्मारकुष्ठादितापत्रयनिवारणस्‌, u 
अश्वत्थमूळे$केवारे स्थित्वा पठति यः | 
अचलां श्चियसाप्नोति संग्रामे विजय तथा ॥ 
बु बळ यशो. धय निभयत्वमरोगता ١ 
सुदाढय वाकस्फुटत्व च हजुमत्सरणाद्धवेत्‌ ॥ 
सारण QÑ सद्यः दारण FREI | 
शोकस्य हरणे दक्ष वन्दे त रणदार्णस्‌॥ 
लिखित्वा पूजयेद्यस्तु सबत्र विजयी अवेत्‌ । 
यः करे UR स पुमाण श्रियमाप्नुयात्‌ ॥ 
स्थित्वा ' तु बन्धने यस्तु जपं कारयति द्विजेः। 
तरक्षणान्युक्तिमाप्नोति निगडालु 598 च॥ 


x 
| 
| 
| 
i 
| 
| 
| 
| 
| 
“जो उपर्युक्त इनुमत्कवचका पाठ करता दे) वही विद्वान! | 
शास्रकुशल ओर FAYE दैः उसे भोग एवं मोक्ष 
दोनोंकी प्राप्ति हो जाती है | यदि मनुष्य तीन मासतक तीनों 
समय ( प्रातः) मध्याह्न और संथ्या-कालमें) अथवा किसी एक 
ही समय इसका पाठ करे तो वह क्षणमात्रमै समस्त शन्रुओंको 
पराजित करके लक्ष्मीको प्राप्त कर लेताहै | यदि ठीक आधी रातके |. 
समय जलमें खड़ा होकर कोई प्राणी इस कवचका सात बार | 
पाठ करे तो यह उसके क्षयरोग ( राजयक्ष्मा ) अपस्मार( मृगी ) 
और कुष्ठ आदि रोगोंको एवं देहिक; देविक और भौतिक--तीनो 
प्रकारके तापोंक्रो नष्ट कर देता है | जो मनुष्य रविवारके दिन 
पीपछके नीचे बेठकर इस स्तोत्रका पाठ करता है; उसे 
अचळ लक्ष्मी ग्रात्त होती है ओर वह संग्राममें विजयी होता 
है | हनुमानजीके स्मरणसे वुद्धि) वळ, यश, sa निर्भयता, 
नीरोगता, अत्यन्त दृढता और वाणीकी स्पष्टता--ये समी प्रात 
हो जाते हैं | जो अविलम्ब सम्पूर्ण शत्रुओंका संहार कर देते 
हैं, सभी सम्पत्तियोंके आश्रयस्थान हैं, शोकका अपहरण करनेमै 
अतिशय कुदळ ओर संग्राममें अत्यन्त भयंकर हैं; उन 
हनुमानजीकी मैं वन्दना करता हूँ | जो मनुष्य ( इस कवचको) 
लिखकर इसका पूजन करता है; वह सथत्र विजयी होता है 
और जो इसे अपनी भुजाओंमें हमेशा बाँधे रहता दै, उसे लक्ष्मी 
प्रात होती है। बन्धनमै पड़ जानेपर जो ब्राह्मणोंद्यार इस 







हो जाता है D ( आनन्द० मनोहर०, स० १३ ) 


क ‘HRT: शरण मम' स्तो # 9१,३ 








"श्रीरामः शरणं ममः 5 
( प्रेपक--पं० श्रीदेवकीनन्दनजी जोशी ) 


शङ्ञचकोर्ध्वपुण््राय्येदौसवंषं विधाय च । Wag देवदेवेशं भक्त्या परिचरेद्धरिम्‌ ॥ . 
a सवेसिद्धिमासाद्य ह्यन्ते रामपद्‌ वजेत्‌ | चिन्तयेच्चेतसा नित्यं श्रीरामः दारणं - मम ॥ 
चिद्रूपस्यात्मनो रूपं पारतन्ञ्यं विचिन्त्य च । चिन्तयेच्चेतखा नित्यं श्रीरामः दारणं मम ॥ 
अच्निन्त्योऽपि रारीरादेः स्वातन्त्र्यं नेव विद्यते । चिन्तयेच्चेतसा नित्यं श्रीरामः शरण मम ॥ 
आत्माधार खतन्त्रं च सर्वशक्ति विचिन्त्य च | चिन्तयेच्चेतसा नित्यं श्रीरामः शरणं मम ॥ 
नित्यात्मशुणसंयुक्तो नित्यात्मतचुमण्डितः । नित्यात्मकेलिनिलयः श्रीरामः शरणं मम ॥ 
गुणलीलास्वरूपेषु RR न विद्यते । अतो वाड्यनसा वेद्यः श्रीरामः शरण मम ॥ 
कतो सर्वस्य जगतो भती सर्वस्य सर्वगः । eî कार्यजातस्य श्रीरामः शरणं मम ॥ 
वाखुदेवादिसूतीनां चतुणां कारणं परम्‌ । चतुर्विशतिमूर्तीनामाअयः ` शरणं * मम ॥ 
नित्यसुक्तजनेः पुष्टो निविप्रैः परमे पदे । परं परमभक्तानां श्रीरामः शरणं मम ॥ 
मदददादिखरूपेण संस्थितः प्राकृते . पदे । ब्रह्मादिदेवरूपैश्च م‎ शारणं मम ॥ 
मन्वादिनिपरुपेण शुतिमागे विभर्ति यः। प्रजापतिखरूपेण श्रीरामः शरणं मम ॥ 
ऋषिरूपेण यो देवो वनवृत्तिमपालयत्‌ । योऽन्तरात्मा च सर्वेषां औीरामः शरणं मम ॥ 
योऽसो 5953: सर्वः सर्वनामा सनातनः | अलिप्तः सर्वभावेषु आरामः शरणं मम ॥ 
बहिमंत्स्यादिरूपेण सद्ध्मेमनुपाळ्यन्‌ । परिपाति जनान्‌ दीनान्‌ श्रीरामः शरण मम ॥ 
यझ्चात्मानं पृथक्कृत्य भक्तप्रेमवश गतः । अचोयामास्थितो देवः श्रीरामः शरणं मम ॥ 
सचोचताररूपाणां दशांनस्परीनादिभिः । EET योऽसौ श्रीरामः शरणं मम ॥ 
कौसल्याशुक्तिसंजातो जानकीकण्ठभूषणः । सुक्ताफलसमो योऽसौ आरामः शरणं मम ॥ 
चिइवामित्रमखत्राता ताटकागतिदायकः । ERR: श्रीरामः शरणं मम ॥ 
पिनाकभञ्जनः श्रीमान्‌ जानकीप्रेमपालकः | FTO: श्रीराम: शरण मम ॥ 
राज्याभिषेकसंह्ृष्टः केकेयीवबचनात पुनः । पित्रा दत्तवनक्रीडः RE: शरण मम ॥ 
जटाचीरधरो af जानकीलक्ष्मणान्वितः | चित्रकूटकृतावासः श्रीरामः शरणं मम ॥ 
मदापञ्चवटीछीलासंजातपरमोत्सवः  । दण्डकारण्यसंचारी श्रीराम; sc मम ॥ 
वरदुषणसम्भेदी दुश्राक्षसभअनः | हतशुपंणखाशोभः श्रीरामः शरणं मम ॥ 
मायासृगविभेत्ता च हतसीताज्ुतापकृत्‌ | जानकीविरद्दाक्रोशी श्रीरामः शरणं मम ॥ 
लक्ष्मणानुचरो धम्बी लोकयात्राविडस्वकः | पम्पातीरकतान्वेषः श्रीरामः शरणं - मम ॥ 
जटायुचाणकती च कबन्धगतिदायकः | हनुमत्कृतसाहित्यः श्रीरामः शरण मम ॥ 
सुग्रीवराज्यद्‌ः श्रीशो वालिनिग्रहकारकः । अङ्गदाइवासनकरः श्रीरामः शरणं मम ॥ 


सीतान्वेषणनिसेक्तहनुमत्रसुखवजः । सुद्रानिवेशितबलः श्रीरामः शरण मम ॥ 
देलोत्तारितपाथोधिदूतनिघूंतराक्षसः | लङ्कादाइकरो धीरः श्रीरामः शरणं मम ॥ | 
सेतुसम्बद्धपाथोधिलेङ्काप्रालादरोधकः । रावणादिप्रमेता त्र श्रीरामः शरण मम ॥ 


° जानकीजीवनत्राता विभीषणसमृद्धिद्‌ः | पुष्पक्रारोइणाखक्तः आरामः शरणं मम ॥ 


राजसिद्दासनारूढः कोसल्यानन्द्वर्धनः । नामनिर्धूतनिरयः श्रीराम: शरणं मम ॥ 
यशकतो यश्चभोक्ता यश्चभती महेश्वरः | अयोध्यासुक्तिदः शास्ता रामः शरणं मम ॥ 


qr ५-- 
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भ 
G دبا بنج عرو بوي‎ आदि इग्णव- विहर पारण करके देवदेवाधिपति सनातन भीहरिकी मळिपूर्यक ठेया करता धु 
“आराम ही मेरी शरण Ka प्रकार जो मनसे नित्य चिन्तन करता है, वह एमी सिद्धियोंको mm करके निश्चय ही 
अन्तमं श्रीरामचन्द्रजीके परम पदको प्रास होता Š | सचिन्मय भगवान्‌ ्ीरामके अंशस्वरूप अपनी इस जीवात्माको मायाबद्धता- 
का विचार करके नित्य चित्तसे चिन्तन करना चाहिये कि अंशी श्रीराम ही मेरे शरणद Š | (पञ्चभूतादिसे निर्मित ) इस शरीरादिकी 
( मायावद्ध होनेके कारण ) कोई स्वतन्त्र सत्ता नहीं है; अतः ये ( शरीरादि ) चिन्तनीय नहीं हैँ; अपितु चित्तसे यही 
चिन्तन करना चाहिये कि श्रीराम ही मेरे शरणद हैं | भगवान्‌ श्रीराम मेरी आत्माके आधार, स्वतन्त्र और सवशक्तिमान्‌ दै-- 
ऐसा विचार करके नित्य इस प्रकार चिन्तन करना चाहिये कि श्रीराम ही मेरे शरणद Š | भगवान्‌ श्रीराम परमात्म-गुणसे नित्य 
संयुक्त हैं, ( चिदानन्दमय ) आत्म-वपुसे नित्य सुशोभित हैं और जीवात्माओंके लिये नित्य विद्दार-खली हैं? वे श्रीराम ही 
मेरे शरणद हैं | भगवान्‌ श्रीरामके गुण, लीळा और स्वरूपकी सीमा न होनेसे वे केवल मन-वचनसे जाननेयोग्य हैं, ऐसे श्रीराम 
ही मेरे शरणद Š | सर्वव्यापी भगवान्‌ श्रीराम सम्पूर्ण जगतके स्रष्टा, पालनकती एवं संतो हैं; वे औराम मेरे शरणद हँ | 
भगवान भीराम वासुदेव आदि ( वासुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध और प्रद्युम्न ) sedge परम कारण है तथा चोबीसों 
अवतारोंके आश्रय हैं, ऐसे श्रीराम ही मेरे शरणद हैं | परम पदपर विराजित मुक्तजनोंसे जो नित्य सेवित हैं तथा श्रेष्ठ भक्तोंके 
लिये परमाराध्य हैं) वे भीराम ही मेरे शरणद हैँ | जो महदादि तत्त्वोके रूपसे स्वाभाविक-स्थितिमे स्थित हैँ एव AWR 
देवख्पोमि जो विद्यमान हैं, वे भीराम ही मेरे शरणद हैं | जो मनु आदि राजाओं तथा प्रजापतियेंके रूपमै वेद्पथको 
चारण करते हैं, वे श्रीराम ही मेरे शरणद हैं | RRR प्निवेषमें वनवासी जीवन व्यतीत किया तथा 
जो सभी प्राणियोंके अन्तरात्मा हैं) वे भीराम ही मेरे शरणद Š | जो सबके शरीरखरूप, सभी नामों RS: सनातन 
एवं सभी मावोमें ब्यास होनेपर मी निर्लिस हैं तथा सब कुछ हैं; वे ही श्रीराम मेरे शरणद हैँ । जो मत्स्यादि बाह्यमरूपॉसे 
सत्‌ घर्मका पालन करते हुए; दीनजनोंकी रक्षा करते हैं) वे श्रीराम ही मेरे शरणद हई | जो अपने इश्वरत्वको छोड़कर 
भक्तोंके प्रेमाधीन हैं और पूजामे विराजमान रहते हैं, वे भीराम ही मेरै शरणद हैं | जो सभी अवतारोमे अपने दशन एवं 
स्पर्शमात्रते दीनोंका उद्धार करते हैं? वे भीराम ही मेरे शरणद हैं। जो -कोसल्यारूपी सीपीसे उत्पन्न हुए, मुक्ताफलके 
समान हैं और जानकीके कण्ठदाररूप हैं; वे भीराम ही मेरे शरणद हैँ | जो महषिं विश्वामित्रके यशरक्षक) ताड़काको . 
गति देनेवाले और आइल्याके झापको नष्ट करनेवाले हैं, वे श्रीराम ही मेरे शरणद हैँ | जो शिवजीके पिनाक घनुषको 
तोड़नेवाळे, शोभायमान, जानकीके प्रेमके रक्षक और परञ्चरामके गर्वको दूर करनेवाले हैं वे श्रीराम ही मेरे शरणद 
हृ | जो राज्याभिषेकके अमय प्रसन्न होकर भी पुनः केकेयीके वचनसे पिता दशरथके द्वारा आदिष्ट होकर वनमें क्रीडा 
करनेवाले हैं, वे'भीराम ही मेरे शरणद हैं | जो भीजानकीजी ओर लक्मणके साथ वल्कल, जटा ओर धनुष घारण करके 
चित्रकूटमे वात किये हैं; वें औराम ही मेरे शरणद हैं | महान्‌ पञ्चवटीकी लीलासे परम प्रसन्नताको प्रास होनेवाळे दण्डकारण्य- 
बिहारी श्रीराम ही मेरे शरणद हें | जो खर और दूषणके संहारक, दुष्ट राक्षसोके दमनकर्ता ओर धर्पणखाके 
सौन्दर्यका इरण करनेवाले हैं) वे औराम ही मेरे शरणद हैं | जो माया-सगके प्राणइती हैँ, aga सीताको ( अपनी 
efa ) संतप्त करनेवाले हैं और जानकीके विरहमें दुःखी हैं, वे श्रीराम ही मेरे शरणद हैं | जो भीलक्मणको साथ रखते 
हैं, घनुषघारी हें) ( ईश्वर होकर भी ) लौकिक लीला करते हैं तथा पम्पा-सरोवरपर सीताका अन्वेषण करते हैं) वे ही भीराम 
मेरे शरणद हैं । जो जटायुके त्राणकर्ता हैं; कवन्धके गतिप्रदायक हैं तथा हनुमानजीको साथ रखते ईँ, वे श्रीराम ही मेरे 
शरणद हैं | जो सुग्नीवको राज्य देनेवाले, वाळीका संहार करनेवाले, अङ्गदको आश्वासन देनेवाले और लह्ष्मीके स्वामी हैं, 
वे श्रीराम ही मेरे शरणद हैं | जो भीसीताके अन्वेषणके लिये हनुमानजीको प्रधान अन्वेषक बनाकर भेजनेवाळे हैँ तथा 
जिन्होंने मुद्रिकामै अपने प्रभावको स्थापित कर दिया हे, वे औराम ही मेरे शरणद हैं | जो ढीलामात्रसे समुद्रको sia 
नानेवाळे हैं; aE दहन करनेवाले हैँ? दूतरूपसे राक्षसोंको कम्पित करनेवाले हैं; उन चीर इनुमानजीके स्वस्व भीराम ही 
` جر‎ शरणद हैं | जो समुद्रपर पुल बॉघनेवाले हैं; लङ्काके मइलको नष्ट कर देनेवाळे हैँ और रावण आदिका संहार करनेवाळे ह, 
बे ही भीराम मेरे शरणद हें | खो घानकोके प्राणरक्षक हें, विमीषणको समृद्धि देनेवाले हैँ और पुष्पक-विमानपर आरूढ 
होनेके छिये तत्पर हैं; वे भीगम ही मेरे शरणद हैं | जो राजसिंहासनपर siraq हैं, कोसल्याम्वाके आनन्दको बढ़ानेवारे 
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हैं और Rae नाम- आभयीके लिये नरकत्राता हैं, वे ही भीराम मेरे शरणद हैं | जो यञ्चानुष्ठान ऊरनेवाळे हूँ, ATT हें: 


` ras है। महेश्वर हैं; अयोध्यावासियोंकों मुक्ति प्रदान करनेवाले हूँ एवं शास Q, वे भीराम ही मेरे शाग्णद हैं | 


ہج ووی 


श्रीरामनामाशेत्तरशतस्तोतन्र 


विनियोग 
७ जस्य थरीरामचन्द्रनासाष्टोत्तरशतसन्त्रस्म बह्मा 
af: । WET छन्दः | जानकीवल्लभः श्रीरासचन्द्रो 
देवता | २९ वीजम्‌ । नमः शक्तिः | श्रोरामचन्दः कीळकम्‌। 
आरासचन्द्रग्रीत्यर्थे जपे विनियोगः | 


“श्रीरामचन्द्रके इस अष्टोत्तरशतनाम मन्त्रके ब्रह्मा ऋषि 
हैं | अनुष्टुप्‌ छन्द है | जानकीवल्लम श्रीरामचन्द्रजी इसके 


` देवता Š | 3» बीज है | नमः शक्ति दै । श्रीरामचन्द्र कीलक 


हैं | श्रीरामगरीत्यर्थ इसका विनियोग होता है P 

स्यास्य 

& नमो भगवते राजाधिराजाय परमात्मने अकुष्ठाभ्यां 
नमः | ७" नमो भगवते विद्याधिराजाय gastar तज॑नीभ्यां 
यसः । ण नमो भगवते जानकीचल्लभाय मध्यमाभ्यां नमः | 
खन नसो भगवते रघुनन्दनायामिततेजसे अनामिकाभ्यां नमः | 
$ नमो भगवते क्षीरा्चिमध्यस्थाय नारायणाय कनिष्टिकाभ्यां 
नमः | ॐ नमो भगवते सत्मकाशाय रामाय mes 
फरपृष्ठाभ्यां नमः | इति करन्यासः । . 


नमो भगवते राजाधिराजाय परमात्मने हृद्याय‏ مو 


नमः | ७ नमो भगवते विद्याधिराजाय हयग्रीवाय शिरसे 
स्वाहा | ७७ नमो भगवते जानकीवल्लभाय शिखाये 


_ चषट्‌। उ नमो भगवते रघुनन्दनायामिततेजसे कवचाय 


हुस्‌ । Š? नमो. भगवते क्षीराब्धिसध्यस्थाय नारायणाय 
नेत्रत्रयाय चोषट । ७९% नस्रो भगवते सत्प्रकाशाय रामाय 
وو‎ फट । इति पढड्न्यासः | : 
, घ्याल ` 
सन्दाराळतिपुष्यथामविकसद्रद्षःस्थकळा कोमळ 
झाम्त कान्तमहेन्त्रनीळणचिराभास ETA । 
avs रघुनन्दन सुरपतिं 7 
रास सवंजगत्सु सेवितपद सीतामनोदरलमम्‌ ॥ 
“मन्दारपुष्पकी-सी आझृतिवाले पुण्यघाम भीवत्स-चिहसे 
चिनका वक्षःस्थल सुशोमित हो रहा है, जो कोमल एवं शान्त Û: 


लिनके शरीरकी छटा सुन्दर विशाल इन्द्रनीलमणिकी कान्तिके 
समान उद्धासित हो रही दै, जिनके ( विश्वरूपर्मे ) असंख्य 
मुख हैं, जो घनुवेंदकी शिक्षामें संसारके गुरू हैं संसारमै जिनके 
चरणौंकी पूजा होती है, उन FOR तथा सीताके दृदयवस्लम 

रघुनन्दन रामको मैं प्रणाम करता हूँ P | 


स्तोत्र 
सहखशीष्णे चे तुभ्य FANT ते नमः | 
नमः सहस्रइस्ताय सहस्रचरणाय च॥ 
नमो जीसूतवणौय नमस्ते विश्वतोमुख | 
अच्युताय नमस्तुभ्यं नमस्ते शेषशायिने ॥ 
नमो हिरण्यगभोय पञ्चभूतात्मने नमः। 
नमो मूळप्रकृतये ` देवानां हितकारिणे ॥ 
नमस्ते सचंळोकेवा सवंदुःखनिषूदुन | 
बङ्कचक्रगदापञ्जटासुकुटघारिणे ॥ 
नमो गर्भाय तत्त्वाय ज्योतिषां ज्योतिषे नमः | 
७ नसो वासुदेवाय नमो दृशरथात्मज ॥ 
नमो नमस्ते राजेन्द्र सवंसम्पत्रदाय च। 
नमः कारुण्यरूपाय केकेयीप्रियकारिणे ॥ 
नमो दान्ताय शान्ताय विइवाभित्र्रियाय ते | 
यज्ञेशाय नमस्तुभ्यं नमस्ते क्रतुपाछक ॥ 
नमो नमः केशवाय नमो नाथाय शारङ्गिणे | 
नमस्ते रामचन्द्राय नमो नारायणाय च ॥ 
नमस्ते रामभद्राय माधवाय नमो नमः | 
गोविन्दाय नसस्तुभ्य नमस्ते परमात्मने ॥ 
नमस्ते विष्णुरूपाय रघुनाथाय ते नमः | 
RATT नमस्ते मधुसूदन u 
RRM नमस्तेऽस्तु सीतायाः पतये नसः | 
AT RI MR UN च 
त्रो wq: भीधराम लानकीवज्ञलाय € | 
नमस्तेऽस्तु हृषीकेश कदूर्पाय नसो नमः ॥ 
नमस्ते MT कोसल्याहषका रिणे | 
जसो राद्ीवनयन नमस्ते  ळक्ष्मणाग्रज़ U 


~ 





नमो नमस्ते er नमो erat च | 
विभीषणपरित्रातरनभ: सकणंजाय < ॥ 
वासुदेच नमस्तेऽस्तु नमस्ते शाकरप्रिय | 
ITT नसमस्तुभ्यमनिरुद्ाय ते नमः ॥ 
लदुसञ्गक्तिरूपाय नमस्ते पुरुषोत्तम । 
भधोक्षज नमस्तेऽस्तु सप्तताळइृराय च ॥ 

. खरदूषणसहत्रं श्रीनृसिंहाय ते नसः । 
अच्युताय नसस्तुभ्य ममस्ते सेतुबन्धक ॥ 
अनादूंन नमस्तेऽस्तु नसो इनुमदाश्रय | 
उपेन्द्र FUT मारीचमथनाय ع‎ 
नमो वालिप्रहदण नमः सुग्रीवराज्यद्‌ | 

7 انك‎ r< हरये नमः ॥ 
नमो नमस्ते कृष्णाय नमस्ते भरताग्रज । 
नमस्ते पितृभक्ताय नमः RAFAT ॥ 
अयोध्याधिपते तुभ्यं ` नमः ्नरुप्तसेचित | 
नमो नित्याय ` सत्याय डुद्धयादिज्ञानरूपिणे ॥ 

ज्ञानगम्याय ते नमः। 
नमः पूर्णाय रम्याय माधवाय चिदास्मने ॥ 
अयोध्येशाय श्रेष्ठाय चिन्मात्राय परात्मने | 
नमोऽहल्योद्धारणाय नमस्ते चापभञ्जिने ॥ 
सीतोरामाय सेच्याय स्तुत्याय - परमेष्टिने । 
नमस्ते वाणहस्ताय नमः छोदण्डधारिणे ॥ 
नमः कवन्धहन्त्रे च वालिहन्त्र नमोऽस्तु ते | 
नसस्तेऽस्तु दझाग्रीचप्राणसहारकारिण ॥ 
(राम ! आपके सह्रों मस्तक तथा इजारों नेत्र हैं, 
आपको नमस्कार है | सह्रों दाथ ओर aE 8 
आपको नमस्कार है | मेघके समान कान्तिवाळे आपको 
नमस्कार है | विश्वतोमुख | आपको नमस्कार है | आप 
अच्युतको नमस्कार है | शेषशायीको प्रणाम है | हिरण्यगर्भको 
प्रणाम है | पञ्चभूतास्माको प्रणाम दै | आप मूलप्रक्ृतिस्वरूप 
तथा देवोंके हितकारी हैं, आपको नमस्कार है | आप 
समस्त लोकोंके इश्वर, सम्पूर्ण दुःखोंके विनाशक तथा 
हार्योमे शङ्क-चक्रगदा-पद्य ओर सिरपर जटा एवं मुकुट 
' चारण करनेवाले W; आपको नमस्कार दै | गर्भ आपका 
स्वरूप है ओर तत््वरूप आप ही हूँ, आपको प्रणाम है | 
ल्योतियोंके भी परम ज्योति ( प्रकाशक ) आपको नमस्कार है | 
वसुदेवके पुत्रको प्रणाम है | दशरथपुत्र रामको प्रणाम है | 
राजेन्द्र | आप सम्पूर्ण मग्पत्तियोंके दाता हैं, आपको बार बार 


# रछ राम OE ऊ 

FE š 

` प्रणाम दै | दयाके मूर्तिमान्‌ स्वरूप तथा केकेयीका प्रिय 
करनेवाळे आपको नमस्कार है | आप जितेन्द्रिय, शान्त एबं - 





RÊ प्रेमी हैं; आपको प्रणाम है । आए 
ITA नमस्कार है | यशरक्षक | आपको प्रणाम 8 | 
केशवको बारबार नमस्कार है । झाङ्गधनुषधारी जगन्नाथ | 


आपको नमस्कार है | रामचन्द्र | आपको नमस्कार . 


है | नारायणको नमस्कार है | रामभद्र | 
आपको प्रणाम है | माघवके लिये अनेक बार 
प्रणाम है । गोविन्द | आपको प्रणाम है | परमात्मन्‌ | 
आपको नमस्कार है | विष्णुस्वरूप आपको अभिवादन है। 
रघुनाथ | आपको नमस्कार है। आप अनाथोंके नाथ हँ, 
आपको प्रणाम है | मधुसूदन | आपको प्रणाम है | 
त्रिविक्रम ! आपको मेरा प्रणाम दै । सीतापतिको नमस्कार 
है। वामन | आपको प्रणाम है। राघव | आपको प्रणाम 
हे | श्रीधर और जानकीवल्लभको बारंबार नमस्कार है | 
हृषीकेश | आपको प्रणाम है | कंदपरूप आपको अनेक बार 
अभिवादन Š | आप पद्मनाभको नमस्कार दै | कोसल्याको 
इष प्रदान करनेवाले आपको प्रणाम है | कमलनयन | 
आपको नमस्कार है | लक्ष्मणाग्रज | आपको प्रणाम दै | 
ककुत्स्यनन्दन | आपको बारबार प्रणाम है। दामोदरको 
नमस्कार है | विभीषणकी रक्षा करनेवाले तथा संकर्षणको 
प्रणाम Š | वासुदेव | आपको नमस्कार है | शंकरप्रिय | 
आपको प्रणाम है | प्रद्युम्न | आपको नमस्कार है | 
अनिरुद्ध | आपको प्रणाम है | पुरुषोत्तम ! आप सद्सद्भक्ति 
( उल्टी-सीधी भक्ति ) स्वरूप हैं, आपको नमस्कार है। आप 
अघोक्षज तथा सतत तालबृक्षोंका संहार करनेवाले हैं, आपको 


` प्रणाम है। आप खरदूषणके संहारक तथा हसिंह-रूप धारण करने- 


वाले हँ; आपको नमस्कार है | अच्युत | आपको प्रणाम 
है। समुद्रपर पुल बॉघनेवाले राम | आपको प्रणाम है | 
ET | आपको नमस्कार है | इनुमदाश्रय | आपको प्रणाम 
है | TRT वन्दित तथा मारीचको मथ डाळनेवाळे उपेन्द्र 
रूप भीराम | आपको प्रणाम है | वालीपर प्रहार करनेवाले | 


आपको प्रणाम दै | सुग्रीवराज्यप्रद्‌ | आपको नमस्कार है । ' 


परशुरामके महान्‌ दपको हरण करनेवाले भीहरिको प्रणाम Š ! 


कृष्ण | आपको बारबार नमस्कार है | भरताग्रज | आपको ' 


प्रणाम है | पितृभक्त | आपको अभिवादन है | शजुप्नपूर्वज | 
आपको प्रणाम है | अयोध्या-नरेश | आपको नमस्कार है | 


घत्रुप्रसेवित | आपको प्रणाम है | जो नित्य और मत्य Ñ 
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शया बुद्धि ओर शन आदि जिनके स्वरूपं हैँ, उन आपको 
नमस्कार है | आप अद्वेत ब्रक्षस्वरूप ओर ज्ञानद्वारा प्रात 
किये जानेयोग्य हैं; आपको नमस्कार है । पूर्ण, रम्य 
एवं चिदात्मा माधवको प्रणाम हे | आप अयोध्याधिपति, 


ANS, चिन्मात्र और परमात्मा हैं; आपने ही अहल्याका ` 


उद्धार किया था, आपको नमस्कार है | शिव-घनुषको 
तोड़नेवाले आपको प्रणाम है | सेवा करनेयोग्य, स्तवनीय 
तथा परमेष्ठी ( परमेश्वर ) सीतारामको नमस्कार हे । वाणयुक्त 
दाथवाले आपको प्रणाम है | धनुषधारीको प्रणाम है | कत्रन्ध- 
संहारकको नमस्कार है । आप वालीको मारनेवाले हैं, आपको 
मेरा अभिवादन है । रावणके प्राणोंका संहार करनेवाले 
आपको मेरा प्रणाम Š P 


अष्टोत्तरशतं ag रामचन्द्रस्य पावनम्‌ । 
qé मया श्रेष्ठ सवंपातकनादानस्‌ ॥ 
प्रचरिष्यति तलोके प्राण्यदष्टवशाद्‌ द्विज | 
` तस्य कीतंनमात्रेण जना यास्यन्ति ا‎ 
तावद्‌ विजम्भते पाप ब्रह्महत्यापुरस्सरम्‌ | 
यावज्नामाष्कशत पुरुषों न हि कीतंयेत्‌ ॥ 
तावत्कळेमहोत्साहो RE सम्प्रचतंते | 
याचच्ट्रीरामचन्द्रस्थ पातनास्नां न कीतंनम्‌ ॥ 
तावद्यमभटाः KU: संचरिष्यन्ति निर्भया: | 
याचच्छ्रीरामचन्द्रस्य शतनाम्नां न कीर्तनम्‌ ॥ 
तावत्स्वरूप रामस्य दुर्बोध प्राणिनां स्फुटस्‌ | 
q निष्ठया रामनाममाहास्म्यसुत्तमस्‌ ॥ 
कीर्तित पडित ध्यात छत सस्मारित मुदा | 
अन्यतः UTA: सोऽपि मुच्येत पातकात्‌ ॥ 
ब्रह्महत्यादिपापानां निष्कृतिं यदि वाञ्छति। 
रामस्तोत्र मासमेक पठित्वा सुच्यते नरः ॥ 
दुष््रतिग्रहदुोज्यदुराळापादिसरभवम्‌ | 
पाप सकृत्कीतंनेन रामस्तोत्र विनाष्ायेत्‌ 
घुतिस्द्धतिएुराणेतिदासागमशतानि q | 
अहंन्ति नाल्या भीरामना मकीर्तिकळासपि a 
अोत्तरछत aw सीतारामस्थ पावनम । 
भस्य पफीसनादेव स्वान फार्मोल्ळमेन्नरः ॥ 





oN SSP EOS, بر‎ Rit tina na पड و‎ Se وي رك‎ TD Ar 
TS m aig 


पुत्रार्थी ळभते पुत्रान्‌ धनार्थी घनमाप्युयात Fa 
खिय प्राप्नोति पर्न्यर्थी स्तोग्रपाउश्रवाद्विना ॥ 
कुम्भोद्रेण सुनिना येन स्तोत्रेण राघवः | 
स्तुतः पूर्व aê तदेतत्वां मयोदितम्‌ ॥ 
“सम्पूण पापोंको नष्ट करनेवाला, रामचन्द्रका यह श्रे 
एवं पावन अष्ोत्तरशातनामस्तोत्र मैने तुम्हें सुना दिया | 
द्विज | प्राणियोके प्रारब्धवश इसका लोकमें प्रचार होगा 
और इसके पाठमात्रसे लोग RR प्रास होंगे | ब्रह्म- 
इत्या आदि महापातक्रोका प्रभात्र तमीतक बढ्ता है; जबतक 
पुरुष इस अष्टोत्तरशतनामस्तोत्रक्रा पाठ नहीं करता | 
कलियुगकी महान्‌ शक्ति तमीतक निर्मोक होकर आगे बढ़ती 
है, जबतक भीरामचन्द्रक अशेत्तरशतनामस्तोत्रका पाठ 
नहीं होता | यमराजके- भयंकर दूत तभीतक निभय विचरण 
करते हैं, जवतक भीरामचन्द्रके इस अशेत्तरशतनामस्तोत्रका 
पाठ नहीं होता । रामजीक स्वरूप प्राणियोंके लिये तमीतक 
a रहता है, जवतक निष्ठायुक्त होकर इषपूवक इस उत्तम 
रामनाम-माहात्म्यका स्पष्टरूपमे कीतन, पठन, धारण; ध्यान 


. और मलीमौति स्मरण नहीं किया जाता | यहाँतक कि जो 


मनुष्य औरोंमे इसे सुनता दै, वह भी पातकोंसे छूट जाता है | 
यदि मनष्य ब्रहमइत्यादि महापार्पोसे छुटकारा पाना चाहता 
हो तो एक महीनेतक इस रामस्तोत्रका पाठ करनेसे वह मुक्त 
हो जाता है | यह रामस्तोत्र कुत्सित दान, निषिद्धान्नभक्षण 
तथा दूषित en आदिसे उत्पन्न हुए पापको Ki 
बारके पाठसे नष्ट कर देता है | सेकड़ों श्रुति, स्मृति, पुराण; 
इतिहास और आगम. ( तन्त्र ) इस श्रीरामनामक्रे कीतनकी 
छोटी-सी भी कलाकी समता नहीं कर सकते | सीतारामका 
यह अष्टोत्तरशतनाम परम पावन है | इसका पाठ करनेसे ही 
मनुष्य सम्पूर्ण इष्ट वस्तुओंको प्राप्त कर लेता हैं। इस सोत्रका . 
पाठ एबं भवण करनेसे पुत्राथींको पुत्र मिल जाता है 
घनार्थीको घनकी प्राप्ति हो जाती है और पत्नी चाइनेवालेको 
ली मिल: जाती दै । पूवकालमें कुम्भोद्रमुनिने यज्ञशालामे 
डिस स्तोत्रके مج‎ भीरामचन्द्रजीकी स्तुति की थी, वही यह 
دي‎ मैंने तुम्हें सुनाया है ।' 


भानन्दरामायण, वागकाण्ड, सग x 
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दिनियोण 
अस्य श्रीसीतानासाष्टोत्तरशतमन्त्रस्थ अगस्ति TR: | 
भनुष्टुप छन्द: | रमेति ادا‎ मातुलङ्गीति शक्ति: | U: 
नेति कीलकस्‌ । अवनिजेत्यखस । जनकजेति ا‎ 


मूलकासुरसदिनीति परमो मन्त्रः । श्रीसीतारासचन्दर- 
steri सकळकामनासिद यथे जपे विनियोगः | 
न्यास 


FEE: | र सीताय अङुष्ठाभ्यां नसः | 
७ रमायं तजंनीभ्यां नमः । Š सातुळुङ्गये मध्यमाभ्यां 
नसः | २ पद्याक्षजाये अनामिकाभ्यां नमः | सः 


भवनिजाये कनिएिक्ाभ्यां 
अवनिजाये कनिष्ठिकाभ्यां नमः । & जनकजाये 


क्रतलफरपृष्ठाभ्यां नमः | अथ हृदयादिन्यासः | ॐ 
सीताये हृदयाय. नमः । ४» रमाये शिरसे स्वाहा | 
२ सातुलुङ्गये RR वषट | Š م‎ 


नेत्रन्नयाय वोषट | ॐ जनकजाये अख्ाय फट | छे 


मूलकासुरमर्डिन्ये इति दिग्बन्धः | ` 
घ्यानं 
वासाङ्गे रघुनायकस्य TAR या संस्थिता शोभला 
या दिप्राधिपयानरम्यनयना या चिम्रपाळानना | 
विशुस्पुञ्जविराजमानवसना भक्तातिंसंखण्डना 
श्रीमद्राघवपादपझयुराळन्यस्तेक्षणा साचतु ॥ 


“जो एक सुन्दर सिंहासनपर रामके वामाङ्गमें आसीन 
( विराजित ) हें, मुगके नेत्रोंकी तरह जिनके सुन्दर नेत्र हैं, 
जो चन्द्रमाके तुल्य मुखवाळी हैं, जो बिजलीके समूहकी 
तरह द्मकनेवाले वस्न पहने हुए हैं, जो अपने भक्तोंकी 
पीड़ा दूर करनेमें कुछ उठा नहीं रखती, जिनके नेत्र 
भीरामचन्द्रजीके युगल चरण-कमलोंमें लगे हैं, वे सीताजी 
हमारी रक्षा कर P 


RI 
r जानकी देवी पेदेही re | 
रमावनिसुता रामा राछ्सान्तमकारिनी ६ 


TET ابوج‎ RO भक्ततोवदा ١ 
प्माक्षजा FAT स्मितास्या नूपुरस्वना ॥ 
बेकुण्ठनिलया मा . श्रीसुक्तिदा कामपूरणी | 
नृपात्मजा हेमवणो मदुळाङ्गी सुभाषिणी u 


x CED राम MUNG # 








्रीसीताशेतरशतनामस्तोत 


` gees दिम्यद़ा << gq मनोइरा | 
_ हजुमदन्दितपदा मुख्धा केयूरधारिणी u 
अग्ोकचनमध्यस्था रावणादिकमोहिनी | 
विमानसंस्थिता सुक्रः gê रणनाल्विता u 
रजोरूपा सर्वरूपा तामसी Gi 
हेसस्गासकचिसा . दाए्सीकाश्रमवासिनी ॥ 
पतिन्रता sma पीतकोशेयवालिनी | 
yr w aQ धनुर्विधाविश्ञारड़ा ॥ 
सौम्यरूपा  दृष्दरथस्चुणा 'चासरवीजिता | 
सुमेधोदुहिता दिव्यरूपा प्रेलोक्यपालिनी ॥ 
अद्रपूणो عجعج‎ < सरस्वती | 
शान्तिः पुष्टिः क्षमा गोरी प्रमायोध्यानिवासिनी ॥ 


वसन्तश्चीतलागोरीस्नानसंतुएटसानसा I 
रसानासभद्वसस्था हेसकुम्भपयोधरा ॥ 
सुराचिता wf कान्तिः स्म्रुतिसँघा विभावरी | 
TET वरारोहा ऐेैसकङ्णमण्डिता ॥ 
हरिञिपत्न्यपितनिजसूषा राघवतोदिणी । 
भ्रीरामसेवनरता ` रखताटछुघारिणी ॥ 
रासवासाङ्गसंस्था खच रामचन्द्रेकर्जनी | 
सरयूजलसक्रीडाकारिणी रासमोहिनी u 
सुवणंतुळिता पुण्या FRR: कलावती | 


कूलकण्डी कम्बुकण्ठी रम्भोरुगंजगासिनी ॥ 


रामापितमना रासवन्दिता रासवल्लभा | 
रामपद्चिह्वाझा रामरामेतिभाषिणी ॥ 
vig रामाङ््िक्षाछिनी चरा | 
qaide! मातुलुङ्गकरे छता ॥ 
दिब्यचन्दुनसस्था असूलकासुरसर्दिनी | 


( अब 8ج‎ atar चलता है-) (१) 
dey ( २ ) जानकी, ( ३ ) देवी, ( ४ ) वेदेह 
( विदेह घनककी पुत्री )) ( ५ ) UBL ( ६ ) रमा, 
( ७ ) अवनिसुता ( एस्थीकी कन्या ) ( ८) रामा 
( ९ ) रा्सान्तप्रकारिणी ( राक्षसोंका समूळ नाश करनेवाली د(‎ 
( १० ) TET ( रक्ष बनकर GH छिप नानेवाली )) 
( ११ ) माठुङज्ञी, ( १९) मेयिली, ( १३ ) भक्ततोषदा 
( भक्तोंको संतुष्ठ करनेवाळी ), ( १४ ) पद्याक्षबा ( 8 | 





वामक राखाकी YT ), ( १५ ) FAT ( انتمهم‎ 
समान ने्नोवाली ), ( १३ ) Fere ( लिनका मुश्कुरासा 
हुआ मुख हे ), ( १७ ) नूपुरखना ( जिनके नूपुर चलते 
मय बजते रहते हैं), ( १८ ) बेकुण्ठनिलया ( बेकुण्ठ 
लोकमे निवास करनेंवाली ) (१९ ) मा ) छश्ष्मीरूपा ), 
( २० ) भी ( शोभास्वरूपिणी ), ( २१ ) मुक्तिदा, (२२) 
कामपूरणी ( अपने भक्तोंकी इच्छा पूरी करनेवाली ); 
( २३ ) TTT ( राजकुमारी ) ( २४ ) हेमवर्णो 
( सोनेके-से रंगबाली ) (२५) मृढुलाङ्गी ( जिनके अङ्ग 
कोमल हैँ ) ( २६) सुभाषिणी ( मधुर बोलनेवाली ), 
( २७ ) कुशाम्बिका ( कुशकी माता), ( २८) दिब्यदा 
( छङ्कासे छोटते सयय रामके कटु वाक्य सुनकर अग्नि-परीक्षा 
देनेवाली ), ( २९ ) ल्वमाता, ( ३० ) मनोइरा, ( ३१ ) 
एनुमद्दन्दितपदा ( इनुमान्‌जीके द्वारा जिनके चरणोंकी वन्दना 
झी जाती है) (३२) मुग्धा ) मोली-माली ), ( ३३) 
केयूरघारिणी ( बाजूबंद धारण करनेवाली ), ( ३४ ) अशोक 
वनमध्यस्था ( अशोकवनमें निवास करनेवाली ),. ( ३५ ) 
रावणादिकमोहिनी, ( ३६ ) विमानसंखिता, ( ३७) gw 
( सुन्दर भोवाली ), (३८) सुकेशी ( सुन्द्र BEE), 
( २९ ) रशनान्विता ( करघनीसे सुशोमित ), ) ४० 

रजोरूपा,# ( ४१ ) सत्त्वरूपा)| ( ४२ ) तामसी ( संहार- 
कालमें तमोगुणमयी; ( ४३ ) वहिवासिनी ( अग्निर्मे निवास 


. करनेवाली ) ( ४४ ) देममृगासक्तचित्ता ( सुवर्णके 8 


जिनका सन आसक्त हो गया था), (४५ ) वाल्मीका- 
भमवासिनी ( निर्वासनकालमे वाल्मीकि ऋषिके आश्रमर्म 
निवास करनेवाली ), ( ४६ ) RATT ( ४७ ( 
( <c) पीतकोशेयवासिनी ( पीताम्बर घारण करनेवाली د(‎ 


. (४९) मृगनेत्रा, ( ५० ) बिम्बोष्ठी (पके हुए बिम्बफलके 


समान ओठोंवाली ), ( ५१.) घनुविद्याविशारदा ( दुर्गा 
आदिके रूपमें घनुरविद्यामे निपुण ), ( ५२) .सौम्यरूपा 
( प्रसन्न HER युक्त ), (५३ ) दशरथस्नुषा ( दशरथजीकी 
पतोडू ) (५४) चामरवीजिता ( जिनपर दासियां चवर ढुलाती 
हैं ), ( ५५ ) सुमेधोदुहिता ( सुमेधाकी पुत्री ), ( ५६ ) 
दिन्यरूपा+ ( ५७ ) त्रेलोक्यपालिनी, (५८) अन्नपूर्णा, (५९ ) 
महालक्ष्मी, (६० ) घी (बुद्धिरूपा ) ( ६१ ) ज्या, ( ६२) 


'सरस्वती, ( ६३ ) शान्ति, ( ६४ ) पु, ( १५) क्षमा) 


७ सुष्टिकारमें रजोगुणमयी | | पालन करते समय FOU 
मखी । | | 


< शीखीलसाएोळव ayara aras + ७९५ 
———— "s [ ° F 





( ६६ ) गोरी, ( ६७ ) प्रभा, ( ६८ ) अयोष्यानिवासिनी) 

(६९) बसल्तशीतलागोरीस्वानसंतुएमानसा ( TET 

शीतला गोरी-अतके अवसरपर स्नान करके संतुष्ट होनेवाली ), 

(७० ) रमानाममद्रसंस्था ( लक्ष्मी नामसे कल्याणरूपर्म 
स्थित), ) ७१ ) हेमकुम्भपयोघरा, (७२ ) सुराचिता 

( देवताओंद्वारा पूजित ), (७३ ) धृति, (७४) कान्ति, 

(७५) स्मृति, (७६) मेघा, ( ७७ ) विभावरी ( प्रकाशरूपा ) 

( ७८) ब्घूद्रा, (७९ ) वरारोहा, ( ८० ) हेमकङ्कण- 

मण्डिता (सोनेके कंगनोंसे विभूषित ), ( ८१ ) द्विजपल्यपित- 

निजभूषा ( जिन्होंने वन जाते समय अपने सब आभूषण एक 

ब्राह्मणीको दे दिये थे ), ( ८२ ) राघवतोषिणी ( भीरामको 

करनेवाली ) ( ८३ ) श्रीरामसेवनरता, ( ८४ )‏ هوه 

रबताटक्ुघारिणी ( रक्षके बने कर्णफूल पहननेवाली د(‎ (८५) 

रामवामाङ्गसंस्या, ( ८६ ) रामचन्द्रेकरूजनी। ( ८७ ) 

सरयूजलसंक्रीडाकारिणी ( सरयूके qe विहार करनेवाली د(‎ 

( ८८ ) राममोहिनी, ( ८९ ) सुवर्णतुलिता; ( ९० ) पुण्या; 

(९१ ) पुण्यकीति, ( ९२) कलावती, ( ९३ ) कलकण्ठी 

( सुन्दर कण्ठवाली ) ( ९४ ) कम्बुकण्ठी, ( ९५) 

TR, (९६ ) गजगामिनी, ( ९७ ( 

( ९८ ) रामवन्दिता, ( ९९ ) تع"‎ (१०० ) 

श्रीरामपद्चिह्वाङ्का ( जिनके ET श्रीरामचन्द्रजीके 

चरणका Fre विद्यमान है), ( १०१ ) रामरामेतिमाषिणी 

( सदा राम-राम कहनेवाली ), ( १०२ ) रामपयङ्कशयना, 

(१०३) रामाङन्निक्षाछिनी ( रामके पेर घोनेवाली )) ( १०४) 

कामघेन्वन्नसंतुष्टा ( इन्द्रद्वार ARR कामधेनुके 8 

बनी हुई खीरसे संतुष्ट होनेवाली ), ( १०५ ) 5559 करे 

शृता ( हाथमें बिजोरा नीबू धारण करनेवाली ) ( १०६ ) 

दिव्यचन्दनसंस्था ( १०७ ) श्री, ( १०८ ) मूलकासुरमर्दिनी 
( अम्निपरीक्षाके समय चन्दनपर स्थित एव EIT 
नाश करनेवाली ) | 


एवमष्टोत्तशत सीतानाम्नां सुपुण्यदम्‌ ॥ ` 
ये पठन्ति नरा भूस्यां ते धन्याः स्वगंगासिनः | 
अष्टोत्तरशत नाम्नां . सीतायाः सोग्रसुत्तमस्‌ ॥ 
ख़पसीयं प्रयत्नेन सयदा सक्तिपूवंकम्‌ | 
सन्ति शोग्राण्यनेकानि पुण्यदानि सहान्ति च n 
नानेन सएश्षानीह तानि सर्वाणि भूसुर | 
खोद्चालासुत्तमं Sç सक्तिसुक्तिमदं नृणाम्‌ ॥ 








त्र्यं < रच्छ राम नमामहे s 








सीताजीके ये एक सो आट नाम बढ़े पूण्यदायी दे । और भी अनेकों q9-q9 एवं पुण्यदायक स्तोत्र ऐं, तथापि ये 
भसारमें घो लोग इम अष्ोत्तरशतनामका पाठ करते हैं, ये नय इसकी समता नहीं कर सकते । यह सभी स्तोश्रोंमे उत्तम 
यहाँ धस्यवादके पात्र और अन्तमे स्वगगामी होते हैं । इस तथा पाट करनेवाले लोगोंको भोग ओर मोक्ष प्रदान करने 
उत्तम मीताशेत्तरशतनामस्तोत्रका सबदा भक्तिपूर्ण मनसे वाला है P | 
TAF जप करना चाहिये | ब्राझणदेव | यद्यपि जगतूमे | | भनम्दरा०,'भनोहर० सगे ? । 





परशुरामकृत श्रीरामस्तोत्र 


परशुराम उवान 


स एव विष्णुस्त्वं राम जातोऽसि ब्रह्मणार्थितः | मयि स्थितं तु त्वत्तेजस्त्वयेच पुनराहृतम्‌ ॥ 
अद्य मे सफल जन्म प्रतीतोऽसि मम प्रभो | ब्रझादिभिरळभ्यस्त्वं प्रकृतेः पारगो . मतः ॥ 
न्वयि जन्मादिषडभावा न सन्त्यञ्षानसम्भवाः | निविकारोऽसि पूर्णस्त्वे गमनादिविवर्जितः ॥ 
यथा जले फेनजाळं धूमो वढ्दो तथा त्वयि । त्वदाधारा ET . माया कार्य रूजत्यद्दो ॥ 
यावन्मायाबुता लोकास्तावत्त्वां न विजानते | अविचारितसिद्धैषाविद्या विद्याविरोधिनी ॥ 


अविद्याकतदेहादिखंघाते प्रतिबिस्िता । चिच्छक्तिर्जीवलोकेऽस्मिन्‌ जीव इत्यभिधीयते ॥ 
यावद्देदमनःप्राणवुद्धयादिष्वभिमानचान्‌ । तावत्कतत्वभोक्तत्वसुखदुःखादिभाग भवेत्‌ ॥ 


आत्मनः संसृतिनोस्ति बुद्धेज्ञीनं न जात्विति | अविवेकाद्‌ दयं युङत्तवा संसारीति प्रचतेते ॥ 
जडस्य चित्समायोगाच्चिरवं भूयाच्चितेस्तथा ١ जडसङ्गाञ्जडत्वं हि जलाग्न्योमंलनं . यथा ॥ 
यावच्वत्पादभक्तानां सङ्गसौख्यं न चिन्दति ١ तावत्‌ संसारदुःस्वौधान्न RR: खदा ॥ 
तत्सङ्गलब्धया भक्त्या यदा त्वां समुपासते । तदा माया शनेयोति तानवं प्रतिपद्यते॥ 
ततस्त्वज्ज्ञानसम्पन्नः HERR लभ्यते । वाक्यज्ञानं गुरोलंब्ध्चा त्वत्प्रसादाद्विसुच्यते ॥ 
तस्मात्त्वद्धक्तिद्दीनानां कल्पकोटिशतेरपि । न मुक्तिशङ्का विज्ञानशाङ्का नेव सुखं तथा ॥ 
अतस्त्वत्पाद्युगले भक्तिमं जन्मजन्मनि । स्यात्वद्कक्तिमतां सङ्गोऽयिद्या याभ्यां विनश्यति ॥ 
लोके त्वड्कक्तिनिरतास्त्वद्वमोस्तवर्षिणः | पुनन्ति लोकमखिल कि पुनः جوج جم‎ ॥ 
नमोऽस्तु जगतां नाथ नमस्ते भक्तिभावन । नमः कारुणिकानन्त रामचन्द्र नमोऽस्तु ते ॥ 
देव यद्यत्कृतं पुण्यं मया लोकजिगीषया | तत्सवे तच वाणाय भूयाद्राम नमोऽस्तु ते ॥ 
परशुरामजी कहते है हे राम ! आप वे ही विष्णु हूँ | ब्रझाकी-प्रार्थनासे आपने जन्म लिया दै | आपका जो तेथ 
मुझमें स्थित था, वह आज आपने वापस ले लिया | प्रभो | आज मेरा जन्म सफल हो गया, जो मैंने आपको पहचान लिया; 
क्योंकि आप तो ब्रह्मा आदिसे भी अप्राप्य और प्रकृतिसे भी परे माने गये हैं | आपमें अज्ञानजन्य जन्मादि छः भाव-विकार& 
नहीं हैं तथा आप गमनादिसे रहित निर्विकार और पूर्ण हैं । अहो | जलके फेन-समूह और अग्निके घूएँके समान आपके 


` आश्रित ओर आपको ही विषय करनेवाली माया नाना प्रकारके कार्योकी रचना करती हैं | मनुष्य जबतक मायाले 


आबृत रहते हैं, तवतक आपको नहीं जान पाते | विद्याकी विरोधिनी جد‎ अविद्या, जवतक विचार नहीं किया जाता; तमीतक 


रहती है । अविद्याजन्य देहादि aA प्रतिबिम्त्रित हुई चित्‌-शक्ति Q इस जीव-खोकमे “जीवः कहलाती है | यह छीष x 





० उत्पत्ति, स्थिति, वृद्धि, परिणाम, क्षय और विनाञ्च- ये छ: भाव-विकार हे I 
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जत्रतक देह, मन, प्राण और बुद्धि आदिम अभिमान करता है, तमीतक कर्तृत्व; भोक्तृत्व और सुख-दुःखादिका भागी बनता है। 
वास्तवे आत्माका जन्म-मरण किप्ती भी अवखार्मे नहीं है और बुद्धिमे कभी जाननेकी शक्ति नहीं | अविवेकसे इन दोर्नोको 
मिलाकर जीव “मैं संसारी हूँ? यों मानकर कर्ममें maa हो जाता | जळ और अग्निक्रा मेळ होनेसे जैसे जलमें उष्णता और 
अग्निमें शान्तता उत्पन्न होती है, उसी प्रकार जड ( बुद्धि ) का चेतन ( आत्मा )से संयोग होनेसे उसमें चेतनता और चेतन 
आत्माका जड बुद्धिसे संयोग होनेसे उसमें ( कतृत्ब-मोक्‍्तृत्व आदि ) जडता प्रकट हो जाती है | हे राम | जवतक मनुष्य 
आपके चरण-कमलोंके भक्तोंके ]ج5559‎ निरन्तर अनुभव नहीं करता, तत्रतक संसारके दुःखसमूहसे मुक्त नहीं होता | जब वह 
भक्तजनोंके सङ्गसे प्रात हुई भक्तिद्वाण आपकी उपासना. करता है, तत्र आपकी माया शने:-शने: और क्षीण होने लगती- 
है और अन्ते चली जाती है | फिर उस साधकको आपके शानसे सम्पन्न सहुरी प्राप्ति होती है और उन eqe परोक्ष 
ज्ञान EF वह आपकी झपासे मुक्त हो जाता है | अतः आपकी भक्तिसे शून्य पुरुषोंको सौ करोइ # भी मुक्ति 
अथवा ब्रक्कज्ञानकी प्राप्ति हो:; नद्दी सकती ओर न उन्हें वास्तबिक सुख ही मिल सकता है | अतः में यही 
चाहता हूँ कि जन्म-जन्मान्तरमें आपके चरण-युगलमें मेरी भक्ति हो और मुझे आपके भक्तोंका सङ्ग मिले; क्योंकि इन्डी दोनों 
साधनोंसे अविद्याक्ा नाश होता है“ संसारमै आपकी भक्तिमें तत्पर और भगवद्धमरूप अमृतकी वर्षा करनेवाले भक्तजन 
सम्पूर्ण लोकको पवित्र कर देते हुँ फिर चे अपने HOR उत्पन्न हुए पुरुषोंकों पवित्र कर दें; इसमें तो 
कहना ही क्या है। हे जगन्नाथ | आपको नमस्कार है हे भक्तिमावन ( भक्तिको बढ़ानेवाले) | आपको नमस्कार है | हे करुणामय | 
है अनन्त | आपको नमस्कार है | हे रामचन्द्र | आपको बारबार नमस्कार है | हे देव | मैंने पुण्यलोक-प्रातिके लिये जो कुछ 
पुण्य-कम किये हैँ, वे सव आपके इस वाणके लक्ष्य वन जाये | हे राम | आपको नमस्कार है | 

ततः प्रसज्ञो भगवान्‌ श्रीरामः करुणामयः प्रसन्नोऽस्मि तव ब्रह्मन्‌ यत्ते मनसि घतते ॥ 

दास्ये ' तदखिलं कामं मा कुरुष्वात्र संशयम्‌ । ततः प्रीतेन मनसां भागंचो राममत्रवीत्‌ ॥ 

यदि ASAN राम तवास्ति मधुसूदन । त्वद्भक्तसङ्गस्त्वत्पादे दढा भक्तिः सदास्तु में ॥ 

स्तोत्रमेतत्पठेंद्यस्तु भक्तिहीनोऽपि सर्वदा । त्वद्कक्तिस्तस्य विज्ञान भूयादन्ते स्मृतिस्तव ॥ 

तथेति राघवेणोक्तः परिक्रम्य प्रणम्य तम्‌। पूजितस्तदचुक्षातो महेन्द्राचलमन्वगात्‌ ॥ 

तब करुणामय भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रने प्रसन्न होकर कहा--*'ब्राह्मण देवता ! में प्रसन्न हूँ; आपके Zeaq जो-जो कामना 

` हैं, उन सभीको में पूर्ण करूगा--इसमें संदेह न कीजियेगा।? तत्र परशुरामजीने प्रसन्नचित्त होकर ीरामसे कहा--है मधुसूदन 
राम | यदि आपकी मेरे ऊपर कृपा है तो मुझे सदा आपके भक्तोंका सङ्ग मिळता रहे और आपके चरणकमलोंमें मेरी सुद्दढ 
भक्ति हो तथा कोई भक्तिहीन पुरुष भी यदि इस खोत्रका पाठ करे तो उसे सर्वदा आपकी भक्ति मिले और ज्ञान प्रात हो एवं 
अन्तमं आपकी स्मृतिं रहे |? श्रीरामचन्द्रजीके “तथास्तु कहनेपर HUTA उनकी परिक्रमा करके उन्हें प्रणाम किया 
और उनके द्वारां पूजित हो उनकी आज्ञासे महेन्द्र पर्वतपर चले गये | 











( अध्यात्मरा० बाळ०, ७ | २९-५० ) 


»रामके समान दसरा कोई नही | 

साहवकी सेवा € होत चोर रे। आपनी न बूझ न कहे को रॉडरोरु रे I‏ ونه 
सुनि-मन-अगम, सुगम माइ-वापु सों | कुपासिघु, .सहज सखा, सनेही आपु सों ॥‏ 
ل छोक-बेद-बिदित वड़ो न: रघुनाथ सों। सब दिन सब देस, सबहिं के साथ सां‏ 
ال खामी eı सों चले न चोरी चार की | प्रीति पहिचानि यह रीति दरबार की‏ 
काय न कढेस-ढेस लेत मान मन K सकुचि रुचि जोगवत जन की‏ 
रीझ बस होत, खीझे देत निज धाम रे। फलत सकल a कामतरु नाम रे ॥‏ 

बचे . मिले, 9 + । सोऊ तुलसी , ऐसो राज्ञा राम रे ال‎ 
बेंच .खोटो दाम न सिङ न राख काम तुल ब कळ oe 
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महादेवकृत श्रीरामस्तुति ` 








x 
श्रीमहादेव उवाच-- | | 
नमोऽस्तु रामाय सशक्तिकाय नीलोत्पलइ्यामलकोमलायः। | 
किरीटहाराङ्गदभूषणाय सिहासनस्थाय - महाप्रभाय ॥ x 
त्वमादिमध्यान्तविहीन एकः सजस्यवस्यत्ति च SRL | 
खमायया तेन न लिप्यसे त्वं यत्स्वे सुखेऽजस्ररतोऽनवद्यः ॥ 
लीलां विधत्से are प्रपन्नभक्तानुविधानहदेतोः | : 
नानावतारेः सुरमानुपायेः प्रतीयसे ज्ञानिभिरेच नित्यम॥ 
खांदोन लोक सकल विधाय तं विभर्षि च त्वं तदधः फणीश्वरः) 
उपर्यधो भान्वनिलोडुपौपधिप्रवर्षरूपोऽचसि RRA जगत्‌॥ 
त्वमिह देहतां शिखिरूपः पचसि, सुक्तमशेषमजस्म्‌। ` | 
पवनपञ्चकरूपसहायो जगदखण्डमनेन विभषि ॥ | 
चन्द्रसूर्यशिखिमध्यगतं यत्‌ तेज ईश  चिद्शेषतनूनाम | 
प्राभवत्तबुम्मुतामिव धैय शोयमायुरखिलं तव सत्त्वम्‌ ॥ 
स्वं विरिञ्चिशिवविष्णुविभेदात्‌ कालकर्मशशिसूयचिभागात्‌। 
वादिनां पृथगिवेश विभासि ब्रह्म निश्चितमनन्यदिहैकम्‌॥. 
मत्स्यादिरूपेण यथा त्वमेकः श्रुतो पुराणेषु च लोकसिद्धः। | 
तथैच सर्व सद्सदह्विभागस्त्वमेव नान्यद्भवतो चिभाति॥ 
यदू यत्‌ ससुत्पन्नमनन्तसुष्टाबुत्पत्स्यते यञ्च भवश्च यंत्र | 
न इड्यते स्थावरजंगमादौ त्वया RAR: परतः CEH 
तरवं न जानन्ति परात्मनस्ते जनाः समस्तास्तव Team | ; 
त्वद्गक्तसेवामलमानसानां विभाति तत्वं परमेकमेराम ॥ Ç 
ER न विदुः RT चिदात्मतत्त्व॑ बहिरथभाव;॥ ... . 
ततो बुधस्त्वामिदमेव रूपं भक्त्या ` भजन्मुक्तिमुपैत्यदुःखः ॥ 
अहं भवन्नाम TRA चसामि FIRRÎ भवान्या | 
` मुमूषमाणस्य चिमुक्तयेऽहं दिशामि मन्त्रं तव रामनाम ॥ 
इमं स्तवं नित्यमनन्यभक्त्या श्टण्वन्ति गायन्ति लिखन्ति ये चे | 
ते सर्वसौख्यं परमं च लब्ध्चा भवत्पदं यान्तु. भवत्प्रसादात्‌ ॥ ` 
( अध्यात्मरा०, So १५ | ५१---६३ ) 
श्रीसहादेचजी कहते हे-नीळ कमलछके समान सुकोमळ TR, किरीट, हार और बाजूबंद आदिते 
विभूषित तथा अपनी शक्ति ( श्रीसीताजी )के सहित सिंद्दासनपर विराजमान महातेजस्वी श्रीरामचन्द्रजीको नमस्कार है ' 
हे राम ! आप आदि, मध्य ओर अन्तसे रहित, अद्वितीय हैं | अपनी मायासे आप ही सम्पूर्ण छोकोंकी रचना, पालन और 
संहार करते हँ, तो भी इनसे लिस नहीं होते; क्योंकि आप निरन्तर स्वानन्दमग्न और अनिन्द्य हैं | अपनी मायाके TUÊ 
आइत होकर आप अपने शरणागत भक्तोंको मार्ग दिखानेके लिये देव-मनुष्यादि नाना प्रकारके अवतार लेकर विचित्र 
लीलाएँ करते हें | उस समय सदा ज्ञानीजन दी आपको जान पाते हैं | आप अपने قو‎ सम्पूर्ण लोकोंकी रचना करके 
उन्हें रोषरूप होकर नीचेसे धारण करते हैं तथा सूय, वायु, चन्द्र, ओपधि और बृष्टिरूप होकर ऊपर-नीचे जगतका नाना प्रकारे 
पालन करते हैं । आप ही जठराग्निरूप होकर (प्राण, अपान आदि) पाँच प्राणोंकी सहायतासे प्राणियोंके खाये हुए सम्पूर्ण भोजन 
4 
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को निरन्तर पचाते रहकर उसके द्वारा सवदा सम्पूर्ण जगत्‌का पालन करते हैं | हे ईश | चन्द्र, सूर्य और अग्निमै जो तेज हेःसमस्त 
प्राणियोम जो चेतनांश है तथा देहृधारियोंमे जो घेय, शोय और आयुर्वल-सा दिखायी देता दै, वह आपकी ही सत्ता. : 
है । हे राम ! भिन्न-भिन्न ईश्वखादियोंको एक आप ही ब्रह्मा, महादेव और विष्णुके तथा काल, कर्म, चन्द्रमा और सूयके 
भेदसे प्रथक्‌-पृथक्‌-से भासते हँ; किंतु इसमें संदेह नहीं, वास्तत्रमें आंप हे एक अद्वितीय ब्रह्म ही | जिस प्रकार वेद) पुराण ` 
और छोकमें आप एक ही मत्स्यादि अनेक रूपोंसे प्रसिद्ध हैं; उसी प्रकार संसारमै जो कुछ सत्‌-असद्रूप विभाग है; वह 
सत्र आप ही हँ--आपसे भिन्न और कुछ नहीं | इस अनन्त सृष्टिमै जो कुछ उत्पन्न हुआ दै, जो उत्पन्न होगा और जो हो रहा 
है; उस स्थावर-जंगमादिरूप सम्पूर्ण प्रपञ्चम॑ आपके विना और कोई दिखायी नहीं देता | अतः आप ( प्रकृति आदि ) 
परसे भी पर हैं | हे राम | आपकी मायासे मोहित होनेके कारण सब लोग आपके परमात्मखरूपक्रा तत्त्व नहीं जानते | अतः 
जिनका अन्तःकरण आपके भक्तोंकी सेवाके प्रभावसे निर्मल हो गया है; उन्को आपका अद्वितीय ईश्वर-रूप भासता है | 
जिनकी वाह्य पदार्थोमें सत्यवुद्धि है; वे ब्रह्मादि भी आपके चित्खरूपको नहीं जानते | (फिर औरोंका तो कहना ही क्‍या 
है । ) अतः बुद्धिमान्‌ पुरुष इस श्यामसुन्द्रस्वरूपसे ही आपका भक्तिपूवंक भजन करके दुःखोंसे पार होकर मोक्ष प्रास 
कर लेता है | प्रभो. ! आपके नामोच्चारणसे कृतार्थ होकर में अहर्निश पाबतीजीके सहित काशीमें रहता हूँ और वहाँ मरणासन्न 
पुरुपोंको उनके मोक्षके लिये आपके तारक-मन्त्र 'राम'नामका उपदेश करता हूँ | ( अत्र आपसे यही प्रार्थना है कि) जो 
लोग मेरे कहे हुए इस स्तोत्रको अनन्य भक्तिमे नित्यप्रति सुनें; कहें अथवा लिखें, वे आपकी कृपासे सम्पूर्ण परमानन्द लाभ 
करके आपके निजपदको प्राप्त हों | े ; 
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राघचं करुणाकर भवनारान दुरितापहम। माधवं खगगामिनं जलरूपिण AAT ll 
पालक जनतारक भवहारक रिपुमारकम | त्वां भजे जगदीरवर नररूपिणं रघुनन्द्नम्‌ ॥ 
भूधव॑ वनमालिने घनरूपिणं धरणीधरम्‌ | श्रीहरि त्रिगुणात्मकं तुलसीधवं मधुरस्वरम्‌॥ 
श्रीकरं इारणप्रदं मधुमारक॑ व्रजपालकम्‌ | त्वां भजे जगदीरवर नररूपिणं रघुनन्दनम्‌ ॥ 
BEE मथुरास्थितं रजकान्तकं गजमारकम्‌। सन्नतं वक्रमारक वृषधातक तुरगादनम ॥ 
नन्दजं वसुदेवज वलियज्ञगं सुरपालकम्‌ । त्वां भजे जगदीश्वरं नररूपिण रघुनन्दनम्‌ ॥ 
केशव कपियेष्टितं कपिमारकं सूगमर्दिनम्‌ । सुन्दर द्विजपालक दितिजादन दचुजादेनम्‌ ॥ 
बालक खरमर्दिनं ऋषिपूजितं मुनिचिन्तितम्‌ । त्वां भजे जगदीश्वरं नररूपिणं रघुनन्दनम्‌ ॥ 
रांकरं जंळशायिनं कुशवालकं रथवाहनम्‌ । सरयूनतं प्रियपुष्पक प्रियभूखुरं लवबालकम्‌॥ 
` श्रीधरं मधुसूदनं भरताग्रज गरुडध्वजम्‌ । त्वां भजे जगदीश्वर नररूपिण रघुनन्दनम्‌ ॥ 
गोप्रियं शुरुपुत्रदं बदतां वरं करुणानिधिम्‌ | भक्तप जनतोषद्‌ सुरपूजितं श्रुतिभिः स्तुतम्‌॥ 


له ) ° 


भुक्तिदं जनमुक्तिदं जनरञ्जन IMEI त्वां भजे जगद्रीशवर नररूपिणं रघुनन्दनम्‌ ॥ 
` चिद्धन॑ चिरजीविनं मणिमालिनं वरदोन्सुखम्‌। भ्रीधरं 'वतिदायक s ॥ 
शान्तिदं जनतारकं शरधारिणं गजगामिनम्‌ । त्वां भजे जगदीश्वर आ ॥ 
शाहिणं कमलाननं कमलादशं पद्पङ्कजम्‌ । शयामलं रविभासुर शशिसौरुयद्‌ं करुणाणवम॥ 
सत्पतिं चुपपाळक नृपवन्दित नुपतिप्रियम्‌। त्वां भजे जगदीश्वर तररूपिणं रघुनन्दनम l! 
निर्गुणं सगुणात्मक 29234 मतिवर्धनम्‌। अच्युत पुरुषोत्तमं परमेष्ठिनं स्मितभाषिणम्‌ 
ईश्वरं हनुमन्तं कमलाधिपं जनसाक्षिणम्‌। त्वा भजे जगदीश्वरं नररूपिणं रघुनन्दनम्‌ 


h?‏ چ 
E‏ : 
। $‏ 





Dr کی‎ Dadi 
SS 7. و‎ या हो नि खो 


i 

८०७ $ TSE राम नमामहे. + : | 
| 

| 





पति, गरुडवाहन, जळरूपमें स्थित, परमेश्वर, सत्रके पालक, भत्तोंको तारनेवाले, भवबाधाके नाशक) शत्रुसंह्ारकारी, नररूपधारी 
आप जगदीश्वर खुनन्दनको में प्रणाम करता हूँ । प्रथ्बीपति, वनमालाधारी, नवीन नीरदके समान नीलकाय, पृथ्वीकी रक्षा 
करनेवाले, श्रीहरि, ( विश्वकी उत्पत्ति, पाठन एवं संहारके लिये ) सत्त्व, रज और तम-इन तीनों गुणोंसे युक्त, तुलपीके पति, 
मीठे खखाले, शोमाका विस्तार .करनेवाले, शरणदाता, मधुनामक दैत्यको मारनेबाले, ब्रजके पालक, नररूपधारी जगदीश्वर 
रघुनन्दन ! आपका में भजन करता हूँ | बिद्ठळरूपसे मधुरामें निवास करनेवाले, ( श्रीकृष्णरूपमें ) रजकसंहारी, गजान्तकारी, 
सज्जनोंसे संस्तुत, बकासुर; TET और केशीको मारनेवाले, नन्दसूनु, वसुदेवके पुत्र, ( वामनरूपसे ) बलिके यञ्चमै 
जानेवाले, देवताओंके पालक, नररूपधारी जगदीश्वर रघुनन्दन ! आपका मैं भजन करता हूँ | केशव, वानरोंसे घिरे 
हुए, ( वाली नामके ) वानरको मारनेवाले, मृगरूपधारी मारीचक्रो मारनेवाले, सुन्दर, ब्राह्मणोंके रक्षक, देत्यों और 
दानवोंका संहार करनेवाले, बालरूपधारी, खरको मारनेवाले, ऋषियोंद्वारा पूजित; मुनियोंद्रार चिन्तित और नररूपधारी 
है जगदीस्वर रघुनन्दन | आपका मैं भजन करता Š | जो संसारका कल्याण करनेवाले तथा ( नारायणरूपसे ) जलमें 
शयन करते हैं; जिनके marsh ( पराक्रमी) बाळक हँ, रथ जिनकी सवारी है, सरयू स्वयं जिनको नमस्कार करती है; 
जिनको पुष्पक विमान विशेष प्रिय है, जो ब्राह्मणोसे बड़ा प्रेम करते हैं; लव नामका जिनका ( दूसरा ) बालक ( पुत्र ) 
है; जो लक्ष्मीको ( अपने Ta धारण ) करते हैं, जिन्होंने मधु नामक देत्यका संहार किया था, ओ भरतके बड़े भ्राता हैं 
ओर जिनकी ध्वजामें गरुडका चिह बना हुआ है, ऐसे नररूपधारी जादीश रघुनन्दन ! आपका हम भजन करते Š | 
जिनको गो (विशेष ) प्रिय है, ( श्रीकृष्णरूपमें ) जो यमलोकसे गुरुपुत्रको लौटा लाये थे, जो वक्ताओंमें श्रेष्ठ हैं, जो 
करुणाके समुद्र हँ, जो ( सत्र तरहसे ) अपने भक्तोंकी रक्षा करते हँ, जो अपने भक्तोंको संतुष्ट रखते हैं, देवतागण जिनकी 
पूजा करते हैं, चारों वेद जिनकी स्तुति करते हँ, जो सत्र प्रकारके भोग प्रदान करते हैं और जो अपने भक्तोंको 
प्रसन्न रखते हँ तथा उन्हें मुक्ति प्रदान करते हैं, महाराज ददारथके पुत्र, नररूपधारी जगदीश्वर रघुनन्दन | आपका 
में भजन करता हूँ | चिद्धनरूपधारी, चिरंजीवी; मणियोंकी माला धारण करनेवाले, TEHT ( वरदानोन्मुख ); 
श्रीधर, थेय प्रदान करनेवाले, वल्वर्धनकारी, गतिदायक, गान्तिदाता, जनतारक, शरघारी, गजगामी) नररूप 
धारण करनेवाले जगदीइवर रघुनन्दन | आपका मैं भजन करता हूँ | ( विष्णुरूपसे ) शाद्ध-धनुष धारण क्रिये | 
हुए» कमलके समान मुख एवं कमळ-सरीखे चरणवाले, eî ओर दृष्टि किये हुए, इ्यामवर्ण; सूर्यके समान 

. देदीप्यमान, चन्द्रमाके समान सुख देनेवाले, करुणाके समुद्र, सत्पुरुषोके प्रभु, राजाओंके रक्षक, राजाओंद्वारा वन्दित, 
राजाओके प्रिय एवं नररूपधारी जगदीस्वर रघुनन्दन ! आपका मैं भजन करता हूँ। निर्गुण होते हुए भी सगुण- 
रूपधारी, राजाओंके भूषण बुद्धिवर्धनकारी, अच्युत, पुरुषोत्तम, परम पूजनीय,« मुस्कराकर बोलनेवाले, जगतूके प्रभुः 
हनुमानूजीके द्वारा संस्तुत, लोकसाक्षी, लक्ष्मीके पति नररूपधारी जगदीस्चर रघुनन्दन | आपका मैं भजन करता Š | 


श्रीशिवजीने कहा-रघुवंशमें उत्पन्न, करुणाक़ी खान, आवागमनका अन्त करनेवाले, पापनाइकारी, लक्ष्मीके 





इश्वरोदितमेतदुत्तममाद्राच्छतनामकम्‌  । यः TER मानवस्तव भक्तिमांस्तपनोदये ॥ 
aE. निजबन्धुदारसुतैयुतश्चिरमेत्य नः । सोऽस्तु ते पदसेबने बहुतत्परो मम वाक्यतः ॥ | 


( इस प्रकार स्तुति करते हुए शिवजीने अन्तमें कहा-- ) qaqa समय जो भी मनुष्य मेरे कहे हुए इस 
उत्तम शतनाम-खोत्रका आद्रपूर्वक पाठ करेगा, उसकी आपके चरणोंमें भक्ति हो जायगी और वह मेरे आशीवौदसे अपने 
बन्धु-बान्धव तथा स्री-पुत्रादिकाँंके साथ हमारे लोकमें आकर बहुत कालतक आपके चरणोंकी सेवाका सुयोग पायेगा | 

| š ( आनन्दरामायण, Flo ६ | ३२--४१ ) 
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बह्माकृत श्रीरामस्तुति 
: व्रझोवाच 
वन्दे देवं .विष्णुमशेषस्थितिद्देतुं त्यामध्यात्मश्ञानिभिरन्तहंदि भाव्यम्‌ । ` 
हेयाहेयद्वन्द्वविहीनं परमेकं सत्तामात्रं सर्वहृदिस्थं इशिरूपम्‌ ॥ 
प्राणापानौ निश्चयबुद्धया हदि रुद्धवा छित्वा सबै संशायवन्धं विषयौघान्‌ | | 
` पश्यन्तीशं यं गतमोहा यतयस्तं वन्दे रामं रत्तकिरीठं रविभासम्‌ ॥ 
मायातीतं माधचमाद्यं जगदादि मानातीतं मोहविनाशं मुनिवन्यम्‌ | 
योगिध्येयं योगविधानं परिपूर्ण चन्दे रामं रख्जितलोकं रमणीयम्‌ ॥ 
भावाभावप्रत्ययहीनं भवमुख्येयांगासक्तेरचितपादाम्बुजयुग्मम्‌ । 
नित्यं शुद्ध घुद्धमनन्तं WW बन्दे रामं चीरमशेषासुरदावम्‌ ॥ 
त्यं मे नाथो नाथितकायोखिलक्रारी मानातीतो माधवरूपोऽखिलधारी । . 
भक्त्या गम्यो भावितरूपो भवहारी योगाभ्यासेभीवितचेतस्सदचारी ॥ 
त्वामाद्यन्त॑ लोकततीनां परमीशं लोकानां नो लोकिकमानेरथिगम्यम्‌ | 
भक्तिश्रद्वाभावसमेतेर्भजनीयं चन्दे रामं सुन्दरमिन्दीवरनीलम्‌ ॥ ` 
को वा श्ञातुं त्वामतिमानं गतमानं मायासक्तो माधव शक्तो मुनिमान्यम्‌ | 
ड बृन्दारण्ये चन्दितवन्दारकब्न्दं चन्दे रामं भवसुखवन्यय ww 
° नानाशास्त्रैवेदकदस्यैः प्रतिपाद्यं नित्यानन्दं निर्विषयज्ञानमनादिम्‌ | 
मत्सेवार्थ मानुषभावं प्रतिपन्नं वन्दे रामं मरकतवर्ण मथुरेशम्‌ ॥ 
श्रद्धायुक्तो यः पठतीमं स्तवमाद्यं ब्राह्मं ब्रह्मज्ञानविधानं भुवि मत्येः | 
रामं इयामं कामितकामप्रदमीशां ध्यात्वा ध्याता पातकजालेविंगतः स्यात्‌ ॥ 
( अध्यात्मरामायण, युद्ध १३ | १०-१८ ) 
त्रह्माजी कहते हैं--हे राम | सम्पूर्ण विश्वकी स्थितिके कारण, आत्मजानियोंद्वार wa चिन्तनीयः 
त्याज्य और ग्राह्मरूप قي‎ रहित, सत्रसे परे, अद्वितीय, सत्तामात्र, सबके हृदये विराजमान, ज्ञानस्वरूप 
आप बिष्णुभगवानको मैं प्रणाम करता हूँ । मोहहीन संन्यासीगण निश्चयास्मिका बुद्धिके द्वारा प्राण और अपानको 
हृदयमै रोककर तथा -अपने सम्पूर्ण संशयरूप बन्धन और विषय-वासनाओंक्ा छेदन कर जिन ईश्वरका दशन करते हं 
उन रत्नकिरीटधारी, सूर्यके समान तेजस्वी भगवान, रामको मैं प्रणाम करता हूँ | जो मायासे परे, लक्ष्मीके पति) सबके 
आदिकारण, जगत्के उत्पत्ति-स्थानः प्रत्यक्षादि प्रमाणोंसे परे, मोहका समूळ नाश करनेवाले) सुनिजनोंके वन्दनीय योगियोंद्वारा - 
ध्यान किये जानेयोग्य) योगमार्गके प्रवर्तक, सर्वत्र परिपूर्ण और सम्पूर्णं संसारको आनन्दित करनेवाले ईः उन परम 
सुन्दर भगवान्‌ “रामको मैं प्रणाम करता हूँ | जो भाव और अमावरूप दोनों प्रकारकी प्रतीतियोंसे रहित हें तथा जिनके 
युगल चरण-कमलोंका योगपरायण शंकर आदि पूजन करते हैं ओर जो नित्य, शुद्ध) बुद्ध और अनन्त हैं, सम्पूण 
दानवोंके लिये दावानळके समान उन ओंक्ारनामबाच्य वीखर रामको मै प्रणाम करता हूँ | हे राम ! आप मेरे प्रभु हैं 
और मेरे सम्पूर्ण प्रार्थित कायाँको पूर्ण करनेवाले हैं; आप देश-कालादिःमान ( परिमाण ) रहित, बिष्णुखरूप _ 
` अखिल बिश्वको धारण करनेवाले, भक्तिसे प्राप्य, अपने खरूपका ध्यान करंनेवाखोके संसार-भयको दूर करनेवाले और 
योगाभ्याससे शुद्ध हुए चित्तम विहार करनेवाले हैं । आप इन लेकसमूहोंके आदि और अन्त ( अर्थात्‌ उसत्ति और. 
प्रलयके स्थान ) Š, सम्पूर्ण छोकोंके परमेश्वर हँ, आप किसी भी लौकिक r जाने नहीं जा सकते, आप तोमक्ति ` 
और श्रद्धासम्पन्न पुरुषोंद्रार ही भजन किये जानेयोग्य हैं; ऐसे नीलकमलछके समान TIT मा. भीरामचन्द्रजीको 
मैं प्रणाम करता हूँ | दे लक्ष्मीपते ! आप प्रत्यक्षादि maa परे तया]सरबया निमोन Š | aa कौन प्राणी | 
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८०६ :د‎ रच्छ राम नमामहे s 
SI SOR कि ती 
आपको जाननेम समर्थ हो सकता है ? आप सुनियोके मी माननीय हैं तथा ( कृष्णावतारके समय ) बुन्दावनमें अखिल 
देवसमूहकी वन्दना करते हुए भी रामरूपसे शिव आदि देवताओंके स्वयं वन्दनीय हैं; ऐसे आप आनन्दघन भगवान्‌ 
रामको में प्रणाम करता हूँ | जो नाना E और वेदसमूहके द्वारा प्रतिपादित, नित्य आनन्द्स्वरूप) निर्विकल्प EET 
ओर अनादि हैं तथा जिन्होंने मेरा कार्य करनेके लिये मनुष्यरूप धारण क्रिया है, उन मरकतमणिके समान नीलवर्ण 
मथुरानाथ भगवान्‌ रामको प्रणाम करता हूँ | संसारमै जो मनुष्य इच्छित भोग प्रदान करनेवाले श्याममूर्ति 
भगवान्‌ रामका ध्यान करते हुए ब्रह्मजीके कहे हुए इस ब्रह्मशान-विधायक आधस्तोत्रका श्रद्धापूर्वक पाठ करेगा, वह 

ध्यानशील पुरुष सकल पापोंसे मुक्त हो जायगा | 
TRI = 


इन्द्रकृत्‌ श्रीरामस्तुति 
इन्द्र उवाच 


भजेऽहं सदा राममिन्दीवराभं भवारण्यदावानलाभाभिधानम्‌ | 
` भवानीहृदा भावितानन्दरूपं भवाभावहेतुं भवादिप्रपन्नम्‌ ॥ 





~ 


सुरानीकडुःखौघनारौकहेलु नराकारदेहं निराकारमीड्यम्‌ । 

परेशं परानन्दरूपं वरेण्यं हरिं राममीशं भजे भारनाशम्‌ ॥ 
° क RRA 

प्रपन्ाखिलानन्ददोह . प्रपन्नं प्रपन्नार्तिनिश्शेषनाशाभिधानम | 


तपोयोगयोगीशाभावाभिभाव्यं कपीशादिमित्रं भजे राममित्रम्‌ ॥ 
सदा भोगभाजां सुदुर विभान्तं सदा योगभाजामदूरे विभान्तम्‌। 
चिदानन्द्कदं सदा राघवेशं विदेहात्मजानन्द्रूपं TY Il 
महायोगमायाविरोपाचुयुक्तो विभाखीश लीलानराकारबृत्तिः | 
त्वदानन्दळीलाकथापू्णक्णाः सदानन्दरूपा भषन्तीह लोके ॥ 

अहं मानपानाभिमत्तप्रमत्तो न वेदाखिलेशाभिमानाभिमानः। 

इदानी भवत्पादप्प्रसादात्‌ त्रिलोकाधिपत्याभिमानो - विनष्टः ॥ 
स्फुरद्रत्नकेयूरहाराभिरामं धराभारभूतासुरानीकदावम्‌ । 

EIT लसत्पञ्चनेत्रं ,दुरावारपार भजे राघवेशम्‌ ॥ 
सुराधीरानीलाभ्रनीलाङ्कान्ति विराधादिरक्षोचधाएलो कान्तिम्‌ | 

किरीटादिशोभ॑ पुरारातिलाभं भजे रामचन्द्र रघूणामधीरम्‌ ॥ 
लसञ्चन्द्रकोरिम्रकाशादिपीठे समासीनमङ्कै समाधाय सीताम्‌ | 

स्फुरद्धेमवणो तडित्पुञ्भभासां भजे रामचन्द्रं निबुत्तार्तितन्द्रम्‌ ॥ 

| ( अध्यात्मरा०, युद्ध० १३ | २४-३२ ) 

इन्द्र वोळे--जो नीलकमल-सी आभावाले हैं, संसाररूप बनके ल्यि जिनका नाम दावानलके समान है, पार्वतीजी जिनके 
आनन्दरूपका हृदयमें ध्यान करती हैं; जो (जन्म-मरणरूप) संसारसे छुड़ानेवाले हैँ और शंकरादि देवोद्ारा जिनका आश्रय लिया जाता 
है, उन भगवान्‌ रामका में सदा भजन करता हूँ | जो देवमण्डलके दुःखसमूहका नाश करनेके एकमात्र कारण हैं तथा जो मनष्यरूप- 
घारी होनेपर भी आकारहीन ओर स्तुति किये जानेयोग्यहैं, पृथ्वीका भार उतारनेवाले उन परमेश्वर परानन्दरूप सर्वश्रेष्ठ भगवान 
रामको में भजता हूँ। जिन्होंने शरणागर्तोको सब प्रकारका आनन्द देनेवाले विग्रहको धारण किया हे, जिनका नाम शरणागत भक्तोंके 
सम्पूर्ण ढुःखोंको दूर करनेवाला है; जिनका तप और योगके द्वारा एवं बड़े-बड़े योगीश्वरोकी भावनाओंद्वारा चिन्तन किया जाता 
हैं तथा जो सुग्रीवादि जिनके मित्र हँ, उन भगवान्‌ रामरूप सूर्यको मैं भजता Ë | जो भोगपरायण लोगेसि बेहुत दूर रहते 
ओर योगनिष्ठ पुरुषरोक्रे सदा समीप ही विराजते É, श्रीजानकीजीके लिये आनन्दस्वरूप उन चिदानन्दघन श्रीरघुनाथजीको | 
क | 





š: सवेदेचक्कत थीरामस्तुति +¦ ८०७ ` 
Too 
आचरण क भी महा योगमायके ये Sw होकर खले मलुल एवं गहे 
sS ass की इन आनन्दमयी लीलाओंके कथामृतसे पूर्ण होते इं; वे gara 
0 q जाते Š | प्रभो | में तो मान ओर सोमपानके उन्मादसे मतत्राला हो रहा था, सर्वेश्वस्ताके अभिमानव् मै 
आपन आगे किंसीको कुछ भी नहीं समझता था | अब आपके चरण-कमलोंकी कृपासे मेरा त्रिलोकाधिपतित्वका अभिमान चूर 
दो गया | जा चमचमाते हुए रत्नजटित सुजवन्ध और हारोंसे सुशोभित हैं, एथ्वीके भाररूप राक्षसाके लिये दावानलके 
समान हु जिनका दरच्चन्धके समान मुख और अति मनोहर नेत्र-कमल हैं तथा जिनका आदि-अन्त जानना अत्यन्त 
कठिन है, उन रघुनाथजीको मैं मजता हूँ | जिनके दारीरकी इन्द्रनील-सणि और मेघके समान श्याम कान्ति है, जिन्होंने 
विराध आदि राक्षसोंको मारकर सम्पूर्ण लोकोमै शान्ति स्थापित की है, उन किरींटादिसे सुशोभित और श्रीमहादेव- 
जीके परम घन रुकुलेश्वर रामचन्द्रजीको Š भजता हूँ | जो तेजोमय सुवर्णकेसे वर्णवाली और बिजलीके समान कान्तिमयी 
जानकीजीको गोदमें लिये करोड़ों चन्द्रमाओंके समान देदीप्यमान सिंद्वासनपर विराजमान हैं, उन निरुं/ख और आल्स्यहीन 


Cd 


भगवान्‌ रामको में भजता. | 
^ ~ 
सवेदेवकूत श्रीरामस्तुति 
- ® sq ऊचुः 
जथ दाशरथे खुरातिदश्वयतादान बवंरादाहक | जय देघवराङ्गनागणग्रहणव्यग्रकरारिदारक ॥ 


तव यददचुजेन्ट्रनाशानं कवयो वर्णयितुं समुत्खुकाः | प्रलये जगतां ततोः पुनग्र॑ससे त्वं भुवनेश छीलया॥ 
जय जन्मज्रादिदुःखरकेः परिसुक् प्रवळोदुरोद्धर । जय ARRIETA wes 
तव देववरस्य नामभियंडुपापा अपि ते पवित्रिताः । किसु साधुद्धिजवर्य पूवेकाः सुतं भानुषतासुपागताः ॥ 
हरचिरिञ्चिनुतं तच पादयोयंगलमीप्लितकामससृद्धिद्‌म्‌ | 
हृदि  पवित्रयवादिकचिह्नितेः सुरचितं मनसा स्पृहयामहे ॥ 
यदि भवान्न THT सुवो मदनमूर्तितिरस्कररकान्तिभृत्‌। 
सुरगणा हि कथं सुखिनः FA भवन्ति RT पावन॥ 
यदा यदा नो TIT हि दुःखदास्तदा तदा त्व सुचि जन्मभाग्भवे; | 
अजोऽव्ययोऽपीशावरोऽपि सन्‌ विभो खभावमास्थाय निजं निजाचितः॥ 
सतसुधासडदोरघनाराने: सुचरितैरवकीर्य महीतलम्‌! 
| अमनुजेगुणशसिभिरीडितस्त्वमत आशु" पुनः ÊR: पदम्‌ ॥ 
अनादिराद्यो$जररूपधारी हारी किरीटी मकरध्वजाभः । जयं करोतु प्रसभं हतारिः स्सरारिसंसेवितपादपझः॥ 
इत्युक्त्वा ते सुराः सर्वे sma मुहुः । प्रणेमुररिनारोन प्रीणिता रघुनायकम्‌॥ 
इति स्तुत्यातिसंहृष्ठो रघुनाथो मद्दायशाः। प्रोवाच तान्‌ सुरान्वीक्ष्य प्रणतान्नतकन्धरान्‌ ॥ 
श्रीराम उवाच 
सुरा चुणुत मे यूयं वरं कचित्खुदुलभम्‌। यं कोऽपि देवो द्चुजो न यक्षः प्राप सोद्रः ॥ 
सुरा ऊचुः 
खामिन भगवतः सर्वे प्रा्तमस्माभिरुत्तमम्‌। यदयं निहतः शत्रुरस्माक तु दशाननः ॥ 
यदा वाराहि बाधा परिदधाति भोः। तदा तदैव कतेव्यमेतावद्वेरिनादानम्‌ ॥ 
` तथेत्युक्त्वा पुनर्वीरः प्रोवाच रघुनन्दनः। 
' . ` श्रीरामउवाच _ ल asas: 
सुराः UT मद्वाक्यमाद्रेण समन्विताः। स मदीयेवे शुणैग्नेथितमङ्कतम्‌॥ x 
स्तोत्रं . पठिष्यति मुहुः प्रातर्निशि सङन्नरः। तस्य वेरिपराभूतिन भविष्यति दारुणा ॥ = ` 
न च दारिद्रथसंयोगो न च व्याधिपराभवो। मदीयचरणद्वन्द्रे भक्तिस्तेपां तु भूयसी॥ | 


( पद्मपुराण, पाताल० ५ । २-१९) | 
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देवता बोले--देवताओंकी पीड़ा दूर करनेवाले दशरथनन्दन श्रीराम | आपकी जय हो | दानवबंशका दहन करनेवाले 
राम ! आपकी जय हो; जय हो ! श्रेष्ठ देवाङ्गनाओंको पकड़नेमें जिसके हाथ व्यग्र थे; उस दुष्ट शत्रुका संहार करनेवाले श्रीराम ! 
आपकी जय हो | आपके द्वारा जो राक्षसराजका विनाश हुआ है; उस कथाका वर्णन करनेके लिये कविजन अत्यधिक उत्सुक 
होंगे | भुवनेश्वर ! प्रलयकालमै आप सम्पूर्ण लोकोकी श्रेणियोंको छीलापूबंक ग्रस लेते हैं | प्रमो | आप जन्म E जरा 
आदिके दुःखॉसे सदा मुक्त हैं | प्रबलशक्तिसम्पन्न परमात्मन्‌ | आपकी जय हो | आप हमारा उद्धार जिये, उद्धार 
कीजिये | धार्मिक पुरुषोंके कुलरूपी समुद्रमे प्रकट होनेवाले, अजर-अमर और अच्युत परमेश्वर ! आपकी जय हो | 
भगवन्‌ ! आप देवताओंमें श्रेष्ठ हें | आपके नामाने अनेकों पापियोंकों भी पवित्र कर दिया; फिर जिन्होंने शरेष्ठ द्विजवंशमै 
जन्म ग्रहण करके उत्तम मानव-शरीरको प्राप्त किया है और जो साधु पुरुष हैं; उनका उद्धार होना कोन बडी बात है | शिव 
और ब्रह्माजी भी जिनका स्तवन करते हैं, जो पबित्र यव आदिके चिहोंसे सुशोभित तथा मनोवाञ्छित भोग एवं समृद्धि 
देनेवाले हैं; उन आपके युगल TUT हम निरन्तर अपने gaa चिन्तन करते रहे--यही -हमारी अभिलाषा है | आप 
कामदेवकी भी मूर्तिको तिरस्कृत करनेवाली मनोहर कान्ति धारण करते हैं | परमपावन दयांमय | यदि आप इस भूमण्डलको 
अभयदान न दें तो देवता केसे सुखी हो सकते हैं | नाथ | जब-जब दानवी शक्तियों हमें दुःख देने लगे, तब-तत्र विमो | 
आप समी इंच्वरोसे श्रेष्ठ, अपने भक्तोद्वारा पूजित,. अजन्मा तथा अविकारी होते हुए भी अपनी प्रकृति (माया)का आश्रय लेकर 
एथ्वीपर अवतीण हों। आपके सुन्दर चरित्र ( पवित्र लीलाएँ ) मरनेवाले प्राणियोके लिये अमृतके समान दिव्य जीवन प्रदान 
करनेवाले हैँ | उनके श्वणमात्रते समस्त पापोँक्रा नाश हो जाता है | आपने अपनी इन लछीलाओंसे समस्त भूमण्डलको व्याप्त 
कर रक्खा है तथा शु्णोक्ा गान करनेवाले देवताओंद्वारा भी आपकी स्तुति की गयी है | अब आप शीघ्र ही अपने 
परमधाममे पधारिये । जो सत्रके आदि हैं, परंतु जिनका आदि कोई नहीं है, जो अजर (तरुण) रूप धारण 
करनेवाले हैं, जिनके गलेमें हार और मस्तकपर किरीट शोमा पाता है, जो कामदेवकी कान्तिको धारण करनेवाले 
हैं; साक्षात्‌ भगवान्‌ शिव जिनके चरण-कमलोंकी सेवामें छो रहते हैं तथा जिन्होंने अपने शत्रु .रावणका बलपूवक वध 
किया दै, वे भीरघुनाथजी सदा ही हमें विजयी बनायें | शन्रुनाशसे प्रसन्न हुए उन ब्रह्मा आदि सम्पूर्ण देवताओंने 
इस मकार स्तुति करके श्रीखुनाथजीको वारंवार प्रणाम किया | महायदास्री भ्रीरघुनाथजी देवताओंकी इस स्तुतिते बहुत 
प्रसन्न हुए ओर उन्हें मस्तक झुकाकर प्रणाम करते देख बोले | 


शरीरामने कहा-देवताओ ! आपलेग मुझसे कोई ऐसा बर मागें, जो आपके लिये अत्यन्त दुलभ हो तथा 
जिसे अवतक किसी देवता, दानव, यक्ष और राक्षसने भी नहीं प्रात किया हो | 


देवता बोले- खामिन्‌ | आपने हमलोर्गैके इस ठान्नु दशाननका जो वध किया है, उसीसे हमने सारे उत्तम वरदान 
आ्रात्त कर लिये | अब हम यही चाहते हैं क्रि जत्र-जब कोई असुर हमलोगोंक्रो वाधा पहुँचाये, तभी-तत्र आप इसी तरह हमारे 
उस शत्रुक्ा नाश कर दें । ' | = 


वीरवर भगवान्‌ भ्रीरामचन्द्रजीने “बहुत अच्छा? कहकर देवताओंकी प्रार्थना खीकार की और फिर इस प्रकार कहा | 
श्रीराम वोले--देवताओ ! आप सब लोग आदरपूवक मेरा वचन सुनें । आपलोगोने मेरे गुणोंको ग्रथित करके 
जो यह अद्भुत सोत्र बनाया है, इसका जो मनुष्य प्रातःकाळ तथा रात्रिमै एक बार प्रतिदिन पाठ करेगा, उसको 
कमी अपने शे पराजित होनेका भयंकर कष्ट नहीं भोगना पड़ेगा | उसके घरमै दरिद्रताका प्रवेश नहीं होगा तथा 
उसे रोग ओर पराभव नहीं सतायँगे | इतना ही नहीं, इसके पाठसे मनुष्योके हृदयमें मेरै युगल्चरणोंकी गाढ 
भक्तिका उदय होगा | x 


_ ڪڪ --۔- 
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` हनुमाचजीद्वारा की गयी भगवान्‌ श्रीसीतारामकी स्तुति 


श्रीहनुमानुवाच 
नमो रामाय हरये विष्णवे प्रभविष्णवे । आदिदेचाय देवाय पुराणाय TERT Il 


विप्रे पुष्पके नित्यं निविष्टाय महात्मने | प्रहण्वानरानी [नरानीकजुएपादाम्बुजाय ते ॥ 
निष्पष्टराक्षसेन्द्राय जगदि्टविधायिने । नमः सहस्रशिरसे सहस्रचरणाय च | 
TT शुद्धाय राघवाय च sm | भक्तार्तिहारिणे तुभ्यं सीतायाः पतये नमः ॥ 
ह्रये ` ` नारसिहाय देत्यराजविदारिणे | नमस्तुभ्यं वराहाय FEET ॥ 
जिचिक्माय भवते वलियक्षविभेदिने । नमो वामनरूपाय महामन्दरधारिणे ॥ 


नमस्ते मत्स्यरूपाय _ अयीपाळनकारिणे । नमः परशुरामाय  क्षत्रियान्तकराय ते ॥ 
नमस्ते TREAT नमो  राघवरूपिणे । महादेवमहाभीममद्दाकोदण्डभेदिने ॥ 


क्षत्रियान्तकरक्रूरभागवत्रासकारिणे ١ नमो5स्त्वहल्यासंतापहारिणे चापहारिणे ॥ 
नागायुतवलोपेततारकादेहदारिणे ` | शिळाकठिनविस्तारवालिवक्षोबिभेदिने 
मायाम्॒गोन्माथकारिणेष्श्ञानहारिणे । दशास्यन्दनदुःखाब्धिशोषणागस्त्यरूपिणे ॥ 
[मिसमाधूतसमुद्रमदहारिणे ` । मैथिलीमानसाम्भोजभानवे ˆ लोकसाक्षिणे ॥ 


राजेन्द्राय नमस्तुभ्यं जानकीपतये हरे । तारकब्रह्मणे तुभ्यं नमो राजीवलोचन ॥ 
~ ç , 
रामाय रामचन्द्राय चरेण्याय सुखात्मने । विश्वामित्रम्रियायेदं नमः खरविदारिणे ॥ 


पसीद देवदेवेश भक्तानामभयप्रद । रक्ष मां करुणासिन्धो रामचन्द्र नमोऽस्तु ते ॥ 
ड ` 2 ® 
रक्ष माँ वेद्वचसामप्यगोचर राघव । पाहि मां कृपया राम शरणं त्वामुपैम्यहम ॥ 
e` . ` त्स्वप्नसुपुप्तिषु ० 
' रघुवीर महामोहमपाकुरु ममाधुन( । स्नाने चाचमने भुक्तौ जाग्र ॥ 


सवोवस्थाखु सर्वत्र पाहि मां रघुनन्दन । महिमानं तव स्तोतुं कः समर्थों जगत्वये ॥ 
त्वमेव rne चे जानासि रघुनन्दन | 

भ्रोहनुमानजी वोले--सबपर शासन करनेवाले, Hal श्रीहरिखरूप श्रीरामचन्द्रजीको नमस्कार है | आदिदेव 
पुराणपुरुष भगवान्‌ गदाधरको नमस्कार है | ( अष्टदळ ) कमलपर स्थित सिंहासनपर नित्य विराजमान होनेवाले महात्मा श्रीरवुनाथ- 
जीको नमस्कार है | प्रभो ! उस समय EF भरे हुए वानरौंका समुदाय आपके युगल चरणारविन्दोंकी सेवा करता है; आपको नमस्कार 
है । राक्षसराज रावणको पीस डालकर सम्पूर्ण जातका अभीष्ट सिद्ध करनेवाले श्रीरामचन्द्रजीको नमस्कार है | आपके 
सहस्रो मस्तक, सहसो चरण ओर सहसों नेत्र हूँ; आप विशुद्ध विष्णुखरूप राधवेन्द्रको नमस्कार दै | आप भक्तोंकी पीडा 
दुर करनेवाले तथा सीताके प्राणवल्लम हँ, आपको नमस्कार हे | देत्यराज हिरण्यकशिपुके वश्षःस्थळको विदीण करनेवाले 
आप नृसिंहरूपघारी भगवान्‌ विष्णुको नमस्कार है | अपनी दाढोंपर पृथ्वीको उठा ले आनेवाले मगत्रान्‌ वराह | आपको नमस्कार है | 
वलिके यज्ञको भङ्ग करनेवाले आप. भगवान्‌ त्रिविक्रमको नमस्कार हे | वामनरूपधारी भगवानको नमस्कार | अपनी 
पीठपर महान्‌ मन्द्राचळको धारण करनेवाले भगवान्‌ कच्छपको नमस्कार दै | तीनों Sala सुरक्षा करनेवाले मत्स्यरूपधारी 
भगवानको नमस्कार है | क्षत्रियाँका अन्त करनेवाले TIT रामको नमस्कार है । राक्षपोंका नाश करनेवाले आपको 
नमस्कार है | राघ्रवेन्द्र्का रूप धारण करनेवाले आपको नमस्कार है। महादेवजीके महान्‌ भयंकर मद्दाधनुपको भङ्ग करने- 
वाले आपको नमस्कार है । क्षत्रिर्योका अन्त करनेवाले क्रूर परञ्जरामको भी त्रास देनेवाले आपको नमस्कार हे | भगवन्‌ | 
` आप अइल्याका संताप और महादेवजीका चाप हरनेवाले हैं; आपको नमस्कार है । दस हजार हायिर्योका बळ रखनेवाली | 
ताड़काके शरीरका अन्त करनेवाले आपको नमस्कार है | वालीकी पत्थरके समान कठोर ओर चोड़ी छातीको छेद डालनेवाले ड 
आपको नमस्कार है | आप मायामय मृगक्रा नाश करनेवाले तथा अज्ञानकों हर लेनेवाले हे, आपको नमस्कार है। 








दुशरथजीके दुःखरूपी समुद्रकों शोष लेनेके ल्यि आप मूर्तिमान्‌ अगस्त्य हैं, आपको नमस्कार है। अनन्त उत्ताल तरंगोसे š > ` 
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उद्वेलित समुद्रका भी दर्प दलन FAD आपको नमस्कार है | मिथिलेशनन्दिनी सीताके हृदय-कमलक्ो विकसित करनेवाले 
. लोकसाक्षी सूर्यरूप आप श्रीहरिको नमस्कार है | हरे ! आप राजाओंके भी राजा और जानक्ीजीके प्राणबल्लभ हैं; आपको 
नमस्कार है | कमलनयन ! आप ही तारक ब्रह्म हे; आपको नमस्कार है। आप ही योगियोके मनको रमानेवाले “राम? हैं; तथा 
राम होते हुए ही चन्द्रमाके समान आहाद प्रदान करमेके कारण “रामचन्द्र? हैं | सबसे श्रेष्ठ और सुखस्वरूप हे | आप 
चिश्वामित्रजीके प्रेमी हैं, खरनामक राक्षसका हृदय विदीर्ण करनेवाले हैं; आपको नमस्कार है | भक्तोको अभयदान देनेवाले 
देवदेवेश्वर ! प्रसन्न होइये | करुणासिन्धु श्रीयमचन्द्र ! आपको नमस्कार है, मेरी रक्षा कीजिये | वेदवाणीके भी अगोचर 
राघवेन्द्र | मेरी रक्षा कीजिये | श्रीराम ! कृपा करके मुझे RM । में आपकी शरणमै आया हूँ । रुवरीर | मेरे 
महान्‌ मोहको इसी समय दूर कीजिये | रघुनन्दन ! स्नान, आचमन, भोजन, जाग्रत-सखप्न-सुषुप्ति आदि सभी क्रियाओं 
और सभी अवस्थाओरमे आप मेरी.रक्षा कीजिये | तीनों लोकोमे कोन ऐसा पुरुप है; जो आपकी महिमाका स्तवन 
करनेमें समर्थ है | रघुकुलको आनन्दित करनेवाले श्रीराम | आप ही अपनी महिमाको जानते हैं | 

इति स्तुत्वा वायुपुत्रो रामचन्द्रं छृणानिधिम्‌ ॥ 

सीतामप्यभितुषए्ाव भक्तियुक्तेन चेतसा | 

करुणानिघान थीरामचन््रजीकी इस प्रकार स्तुति करके वायुपुत्र हनुमानने भक्तियुक्त चित्तसे सीताजीका भी 

स्तवन किया । š 
जानकि त्वां नमस्यामि सवपापप्रणाशिनीम्‌ ॥ 


दारिद्रः्थार्णवसंहत्रं अक्तानामिष्टदायिनीम्‌ । विदेहराजतनयां „  राघवानन्द्कारिणीम्‌ ॥ 
हितरं विद्यां © «= c ५ “a 

विद्या नमामि प्रकति शिवाम्‌ । पोलस्त्येश्वयसंह्ञी भक्ताभीएंं सरखतीम ॥ 

पतिव्रताधुरीणां त्वां नमामि जनकात्मजाम्‌ । अलुग्रहपरासद्धिमनघां ` हरिवल्लभाम्‌ ॥ 


आत्मविद्यात्रयीरूपामुमारूपां ` नमाम्यहम्‌ । प्रसादाभिमुखीं लक्ष्मी क्षीराव्धितनयां शुभाम्‌ ॥ 
नमामि चन्द्रभगिनीं सीतां सचोज्ञसुन्दरीम्‌। नमामि धर्मनिलयां करूणां चेदमातरम्‌ ॥ 
पझाळ्यां पझहस्तां चिष्णुवक्षःस्थलालयाम्‌ । नमामि चन्द्रनिल्यां सीतां चन्द्रनिभाननाम्‌ ॥ 
आह्वादरूपिंणां सिद्धि शिवां शिवकरी सतीम्‌ । नमामि विश्वजननीं रामचन्द्रेष्चल्ळभाम ॥ 
सीतां सवोनवद्याज्ञी भज्ञामि सतत हृदा | 
“जनकनन्दिनी ! में आपको नमस्कार करता हूँ | आप सब पापोंका नाश तथा दारिद्रयरूपी समुद्रका शोषण करनेवाली 
हुं तथा भक्तोंको अमीष्ट बस्तु देनेबाली हैं । रात्रवेन्द्र श्रीरामको आनन्द प्रदान FOIE BRE जनककी लाड़िली 
श्रीकिशोरीजीको में प्रणाम करता हूँ | आप पृथ्वीकी कन्या और विद्या हैं, कल्याणमयी प्रकृति भी आप ही हैं | राबणके - 
ऐश्रयका संहार तथा भक्तोके बाञ्छितका दान करनेवाली सरस्वतीरूपा भगवती सीताको मैं नमस्कार करता हूँ | पतिब्रताओंमे 
अग्रगण्य आप श्रीजनकदुलारीको में प्रणाम करता Š | आप qaq अनुग्रह करनेवाली समृद्धिरूपा, पापरहित 
श्रीबिष्णुप्रिया लक्ष्मी हैं | आप ही आत्मविद्या, वेदत्रयी तथा पार्वतीस्वरूपा हैं, आपको मैं नमस्कार करता हूँ | आप 
ही क्षीरसागरकी कन्या और चन्द्रमाकी भगिनी कल्याणमयी महालक्ष्मी हैं, जो भक्तोपर कृपा करनेके लिये 
सदा उत्सुक रहती हँ; आप सर्वाङ्गसुन्दरी सीताको म॑ प्रणाम करता हूँ | आप धर्मका आश्रय और करुणामयी वेदमाता 
गायत्री हैं, आपको में प्रणाम करता हूँ | आपका FR निवास Š; आप हाथमें कमल धारण करनेवाली तथा भगवाच 
विष्णुके वक्षःस्थल्में निवास करनेवाली लक्ष्मी हैं; चन्द्रमण्डलमें भी आपका निवास है, आप चन्द्रमुखी सीतादेवीको में. 
नमस्कार करता हूं | आप श्रीखखुनन्दनकी आह्वादमयी शक्ति हैं, कल्याणमयी सिद्धि हैं और कल्याणकारिणी सती हैं। ` 
श्रीरामचन्द्रजीकी परम प्रियतमा जगदम्वा जानकीको में प्रणाम करता हूँ | सर्वोङ्गसुन्दरी सीताका मैं अपने zam सदैव 
चिन्तन करता हूँ P | : 
श्रीसूत उवाच 
स्तुत्वैवं हनुमान सीतारामचन्द्रौ सभक्तिकम्‌ ॥ 
— आनन्दाश्रुपरिक्िज्नस्तृष्णीमास्ते डिजोत्तमाः | 
` श्रीखूतजी कहते हे--द्विजवरो | इस प्रकार हनुमानजी भक्तिपूवक श्रीसीताजी और श्रीरामचन्द्रजीकी स्तुति करके 
आनन्दके आँसू बाते हुए मौन हो गये | 





* हनुमत्कृत भ्रीरामस्तुति # ८११ 
TT ` कथितं Musu unamasa SSS s s E 
EE थ << वायुपुत्रेण कथितं पापनाशनम्‌ ॥ 
स्तोत्रं वीय लत सीतायाः पठते5न्वदम्‌। स .नरो महदेश्वयमश्‍्चुते . चाब्छितं सदा ॥ 
गाश्च दोग्ध्रीः पयखिनीः । आयुर्विद्या I 
यततो सक ० व Ge पुर्चा्च आयोमपि मनोरमाम्‌ ॥ 
0 द [वमाः पठन्नाप्नोत्यसंशयः | पतत्स्तोत्रस्य पाठेन नरकं नेव पश्यति ॥ 
त्रह्महत्यादि नश्यन्ति सुमहान्त्यपि | सवंपापविनिमुंक्तो देहान्ते मुक्तिमाप्नुयात्‌ ॥ 


जो वायुपुत्र हनुमानजीद्वारा वर्णित श्रीराम और सीताके इस पापनाझक स्तोत्रका प्रतिदिन पाठ करता दै, वह 
सदा मनोचाञ्छित महान्‌ ऐश्वयंका उपभोग करता है | अनेक क्षेत्र, धान्य, दूध देनेवाली गोएँ, आयु, बिद्या, मनोरमा 
आयो तथा पुत्र प्राप्त करता है | इस खोत्रका एक बार भी पाठ . करनेवाला मनुष्य इन सत्र वस्दुआँको निस्संदेह 
मात कर लेता हे | इसके पाठसे मनुष्य नरमे नहीं पड़ता | उसके erte आदि बड़े-बड़े पाप भी नष्ट हो जाते हँ | वह 
सब पापोंसे सुतरां मुक्त हो देहावसान होनेपर मोक्ष पा लेता है | ( स्कन्दपुराण, No, सेतुमा० ४६ । ३१--६२ ) 





हनुमत्कृत श्रीरामस्तुति 
- हनुमानुवाच ` 
हा नाथ हा नरवरोत्तम हा दयाळो सीतापते रुचिरकुण्डलशोभिवक्त्र । 
भक्तातिदाहक मनोहररूपधारिन्‌ मां वन्धनात्‌ सपदि मोचय मा विळम्बम्‌ ॥ 
सस्मोचितास्तु भवता ˆ गजपुंगवाद्या देवाश्च दानवकुळाग्निलुदह्ममानाः । . 
तत्खुन्द्रीशिरसि संस्थितकेशवन्धः सम्मोचितस्तु करुणालय मां स्मरस्व ॥ 
त्वं यागकर्मनिरतोऽस्ि  मुनीश्वरेन्द्वेधेम विचारयसि भूमिपतीङ्यपाद्‌ । 
ENT सुरथेन विगाढपाशवद्धोऽस्मि मोचय महापुरुषा देव॥ 
मोचयस्यथ यदि . स्परणातिरेकात्वं सर्व देववरपूज़ितपादपद्य | 
लोको भवन्तमिदसुलळसितोऽहसिष्यत्तस्माद्‌ विलस्त्रमिह मा चर मोचयाशु ॥ 


( पद्मपुराण, पातालखण्ड ५३ | १४---१७ ) 





“E नाथ ! हा पुरुषोत्तमांमें श्रेष्ठ |! हा दयाळ सीतापते. !!! प्रमो | आपका मुख 8 
ही शोभासम्पन्न है, उसपर भी चमकते हुए कुण्डलोके कारण तो उसकी सुषमा ओर भी बढ़ गयी 7 
हे | आप भक्तोंकी पीडाका नाश करनेवाले हैं | मनोहर रूप धारण किये रहते हैं | दयामय ! मुझे इस बन्धनसे शीघ्र 
मुक्त कीजिये; देर न ल्गाइये। आपने गजराज आदि भक्तोंको संकटसे बचाया है) दानव-वंशरूपी अग्निकी ज्वालामे 
जळते हुए देवताओंकी रक्षा की है तथा दानत्रौंको मारकर उनकी RTA मतककी केश-राशिको भी बन्धनसे मुक्त 
किया है ( वे विधवा होनेके कारण कमी केश नहीं बाँधर्ती ) | करुणानिधे | अब मेरी भी सुध लीजिये | नाथ ! बड़े-बड़े 
सम्राट भी आपके चरणका पूजन करते हैं |इस समय आप यज्ञकमम लो हे; मुनीख्वरोंके साथ धमका विचार कर . 
रहे हैं और यहाँ मैं सुरथके द्वारा गाढ वन्धनमै बाँधा गया हूँ | महापुरुष ! देव ! शीघ्र आकर मुझे छुडाइ्ये | 
प्रमो | सम्पूर्ण देवेश्वर भी आपके चरण-कमलोंक्री अर्चना करते हैं | यदि इतना अधिक स्मरणके बाद भी आप हसलोगोको 
इस बन्धनसे मुक्त नहीं करेंगे तो ( अज्ञानी ) संसार ( आपकी असमर्थतापर ) खुश होहोकर आपकी हँसी 
उड़ायैगा; इसलिये अब आप विलम्ब न कीजिये; हमें शीघ्र बन्धनमुक्त कीजिये |? 
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सुग्रीवकृत श्रीरामस्तुति | 
देव त्वं जगतां नाथः परमात्मा न संशयः । मत्पूवेकृतपुण्यौघेः खंगतोऽदय सया सह ॥. 
त्वां भजन्ति महात्मानः संसारविनिवृत्तये । त्वां प्राप्य मोक्षसचिवं ASE कथ भवम्‌ ॥ 
दाराः पुत्रा धनं राज्यं सबै त्वन्मायया कृतम्‌। अतोऽहं देवदेवेश नाकाह्केऽन्यत्मसौद मे ॥ 
आनन्दाचुभवं त्वाद्य प्रा्तोऽहं भाग्यगौरवात्‌ । FF यतमानेन निधानमिव सत्पते ॥ 
अनाद्यविद्यासंसिद्ध॑ वन्धने छिन्नमद्य नः | यञ्चदानतपःकर्मपूतेादिभिरप्यसो ॥ 
न जीर्यते पुनर्दाढ्य भजते संसतिः प्रभो। त्वत्पाददर्शनात्सद्यो नाशमेति न संशयः ॥ 
क्षणार्धमपि यच्चित्तं ` त्वयि तिष्टत्यचञ्चलम्‌। तस्याज्ञानमनर्थानां मूल नश्यति तत्क्षणात्‌ ॥ 
तत्तिष्ठतु मनो राम त्वयि नान्यत्र मे सदा ॥ aa 
राम रामेति यद्धाणी मधुरं गायति क्षणम्‌ । ख ब्रह्महा सुरापो चा मुच्यते TTR: ॥ 
न काह विजयं राम न च दारसुखादिकम्‌ । भक्तिमेव सदा काङ्घ त्वयि बन्धविमोचनीम्‌ ॥ 
त्वन्मायाकृतसंसारस्त्वदंशो5ई॑ रघूत्तम । खपादभक्तिमादिश्य त्राहि मां भवसंकटात्‌ ॥ 
पूर्व मित्रार्युदासीनास्त्वन्मायाव्ृतचेतसः | आसन्‌ मेऽद्य भवत्पादद्शनादेव राघव ॥ 
सर्च 323 मे भाति क मित्रं क चमे रिपुः । यावत्त्वन्मायया बद्धस्तावदू गुणविशेषता ॥ 
सा यावदस्ति नानात्वं तावद्भवति नान्यथा | यावन्नानात्वमज्ञानात्तावतकालकृत॑ भयस्‌ ॥ 
अतोष्विद्यामुपास्ते यः सोऽन्धे तमसि मञ्जति। 
मायामूलमिदं सवै पुत्रदारादिबन्धनम्‌। तदुत्सारय मायां त्वं दासीं तव रघूत्तम ॥ 
त्वत्पादपझार्पितचित्तत्रृत्तिस्त्वन्नामसंगीतकथाखु बाणी । 
त्वद्गक्तसेवानिरतो करो मे त्वदङ्गङ्ग लभतां मदङ्गम्‌॥ 
त्वन्मूतिभक्तान्‌ खगुरुं च चक्षुः TATE स »टणोतु कर्णः | 
त्वजन्मकमोणि च पादयुम्मं AMT तव मन्दिराणि ॥ 
अङ्गानि ते पादरजोविमिश्रतीथोनि विश्रत्वहिइात्रुकेतो | 
शिरस्त्वदीयं RE पदं राम नमत्वजस्जम्‌॥ `. 
( अध्यात्मरा०, किष्किन्था० १ | ७६-९३ ) 
“देव | आप सम्पूर्ण जगतूके खामी साक्षात्‌ परमात्मा हैं-इसमें संदेह नहीं | मेरे पूवकृत पुण्य-पुञ्चके परिपाकसे 
ही आज मेरे साथ आपका समागम हुआ है | महात्मालोग जन्म-मरणकी नित्वत्तिके लिये आपका भजन करते हैं, फिर आप 
मोक्षंदायक प्रभुको पाकर मैं सांसारिक पदार्थीकी कामना कैसे करूँ । देवदेवेश्वर | ये स्त्री; पुत्र, धन) राज्य-- 
समी आपकी मायाक्रे काय Š | अतः अब आपके अतिरिक्त और किसी पदार्थक्री मुझे इच्छा नहीं है, आप मुझपर कृपा 
कीजिये | हे संतोंके रक्षक | आप विज्ञानानन्दस्वरूप हैं | मिट्टी खोदते हुए SQ किसीको खजाना हाथ लग जाय, उसी प्रकार 
आज बड़े भाग्यसे मुझे आपके दर्शन हुए हैं | आज हमारा अनादि अविद्याजन्य बन्धन कट गया | प्रभो | यह 
जन्म मरणरूप बन्धन यज्ञ, दान, तप तथा इष्ट ( यज्ञ ) एवं पूत ( कुआ आदि खुदवाना `) आदि FAR भी नहीं हटता, | 
बल्कि और इढ़ हो जाता है | किंतु आपके चरणक्रमलोंका दर्शन करते ही यह तुरंत नष्ट हो जाता है--इसमें संदेह नहीं | 
जिसका चित्त आपके स्वरूपमें आधे क्षणके ल्यि मी निश्चल हो जाता दै, उसका अज्ञान जो सम्पूर्ण अनर्थोका मूलक्रारण दै? | 
तत्काल नष्ट हो जाता है | अतः हे राम ! मेरा मन सदा आपमें ही लगा रहे, वह आपको छोड़कर और कहीं भी न जाय । | 
जिसकी वाणी आधे क्षण भी “रामराम? ऐसा सुमधुर गान करती है, वह त्रझघाती अथवा وود‎ भी- क्यों न | 
समस्त. पापोंसे छूट जाता है | रामः! अब मुझे वालीको जीतने अथवा sÑ आदिका सुख प्राप्त करनेकी इच्छा नहीं | 
है । में तो जन्म-मरणल्प बन्धनसे छुड़ानेवाली आपकी भक्ति ही चाहता Š | YAS | यह संसार आपकी मायाका बिळात L 
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ë ओर में भी आपका ही अंग Ë | अतः अपने चरण-कमलोंकी भक्ति देकर मुझे इस संसार-संकटसे बचाइये | पहले 
जब मेरा चित्त आपकी मायासे 0 हुम था, तम मेरे लिय्रे शत्रु, मित्र और उदासीन थे; किंतु रघुनाथजी ! 
अब आपके चरप-कमलोंका दर्शन पाते ही मुझे सबकुछ جود‎ ही भातता है | अब संसारमें मेरा कौन मित्र 
है और कोन राजु | जवतक जीव आपकी मायासे बँधा रहता है, तमीतक उसपर सत्त्वादे गुणोंका mam रहता 
है | जवतक मायाका प्रभाव रहता Š; तभीतक शत्रु-मित्रादिके e भेद-भाव रहता है| उसके दुर होते ही समस्त 
मेद-माव दूर हो जाता हे और जतक यह अज्ञानजन्य मेद-भाव रहता है, तमीतक मृत्युका भय है | इसलिये जो पुरुष 
अविधाकी उपासना करता है ( अर्थात्‌ अविद्याजन्य पदार्थौकी कामना करता है ), वह घोर अन्धकार (TE) में पड़ता है | 
य eT आदि सम्पूण बन्धन मायामय ही हैं | अतः हे रघुश्रेष्ठ | अपनी दासीरूप इस मायाको हमसे दुर कीजिये | 
प्रभो ! मेरी चित्तत्रत्ति सदा आपके चरण-कमलेंमें लगी رج‎ वाणी आपके नाम-संकीतंन और कथाऱार्तामे ल्मी रहे; 
हाथ आपके भक्तोंकी सेवामे लो रहे और मेरा शरीर ( आपके पादस्पश आदिके मिससे) सदा आपका अङ्ग-सङ्ग 
करता रहे | मेरे नेत्र सर्वदा आपकी मूर्ति, आपके भक्त और अपने गुरुका दर्शन करते रहेँ; कान निरन्तर आपके 
अवतारोंक्री लीव्यओंका श्रवण करें और मेरे पैर सदा आपके मन्दिरोंकी यात्रा करते रहँ | गरुडध्वज ! मेरा AFF 
आपकी चरण-रजसे युक्त पादोदकको धारण करे ओर मेरा सिर निरन्तर आपके उन चरणोंमें प्रणाम किया करे, जिनकी 
शिव और ब्रह्मा आदि देवगण' भी सदैव सेवा करते हैं |? 
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विभीषण उवाच-- 
नमस्ते राम राजेन्द्र नमः सीतामनोरम। नमस्ते चण्डकोदण्ड नमस्ते भक्तवत्सल ॥. 
नमोऽनन्ताय शान्ताय रामायांमिततेजसे । सुग्रीवमित्रा च ते रघूणां पतये नमः ॥ 
जगढुत्पत्तिनाशानां कारणाय - महात्मने । त्रैलोक्यशुरवेऽनादिग्रहस्थाय नसो नमः ॥ 
त्वमादिजंगतां राम त्वमेव स्थितिकारणम्‌ | त्वमन्ते निधनस्थानं स्वेच्छाचारस्त्वमेच हि ॥ 
चराचराणां भूतानां वहिरन्तश्च राघव । व्याप्यव्यापकरूपेण - भवान्‌ भाति जगन्मयः ॥. 
त्वन्मायया ह्ृतञ्ञाना नप्टात्मानो विचेतसः । गतागतं प्रपद्यन्ते पापपुण्यवशात्‌ सदा ॥ 
तावत्सत्यं जगद्भाति शुक्तिका रजतं यथा । यावन्न ज्ञायते ज्ञानं चेतसानन्यगासिना ॥ 
त्वद्शानात्‌ सदा युक्ताः पुत्रदारणुहादिंषु । रमन्ते विषयान्‌ TORA दुःखप्रदान विभो ॥ 
त्वमिन्द्रोऽर्निर्यमो रक्षो वरुणश्च तथानिलः । कुबेरश्च तथा रुद्रस्त्वमेव पुरुषोत्तम ॥ 
त्वमणोरप्यणीयांश्च॒ स्थूखात्‌ स्थूलतरः प्रभो । त्वं पिता सर्वलोकानां माता धाता त्वमेव हि ॥ 
आदिमध्यान्तरहिंतः परिपूणाऽच्युतोऽव्ययः | त्वं पाणिपाद्रहितइचक्षुःथोत्रविवजितः ॥ | 
श्रोता द्रष्टा ग्रहीता च जचनस्त्वं खरान्तक। कोशेभ्यों व्यतिरिक्तस्त्वं निर्गुणो निरुपा्रयः ॥ 
निर्विकल्पो निर्विकारो निराकारो निरीइवरः | षड्भावरहितोऽतादिः पुरुषः maq: परः ॥ 
मायया गुह्यमानस्त्वं - मनुष्य इव भाव्यसे । ज्ञात्वा त्वां निगुंणमज वैष्णवा मोक्षगामिनः ॥ 
अहं त्वत्पाइसद्भक्तिनिश्रेणीं प्राप्य राघव | इच्छामि ज्ञानयोगाख्यं सोधमारोहुमीस्वर ॥ 
नमः सीतापते राम नमः कारुणिकोत्तम। रावणारे नमस्तुभ्य त्राहि मा भवसागरात्‌ H = 


विभीषण कहते हँ--हे राजराजेश्‍वर रास | आपको नमस्कार है | हे सीताके मनमै रमण करनेवाले ! आपको नमस्कार 3 
š l I THER अनन्त, शान्त, अमिततेजखी, ` 
Š | हे प्रचण्डधनुर्घर | आपको नमस्कार है| दे भक्तवत्सल ! आपको तमस्कार है | हे अनन्त, शान्त म 
सुग्रीवको सखा माननेवाले रघुकुलनायक भगवान्‌ राम | आपको नमस्कार Š | जो संसारकी उत्पत्ति, स्थिति ओर नाशके कारण . E 
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हैं, त्रिलोकीके गुरु और अनादिकालीन TU हैंश उन महात्मा रामको TOC नमस्कार है। दे राम | आप संसारकी 
उत्पत्ति और स्थितिके कारण हैं तथा अन्तमै आप ही उसके लयस्थान हैं; आप अपने इच्छानुसार विहार करनेवाले हैं | 
हे राघव ! जड-चेतन प्राणियोंके भीतर और बाहर व्याप्य-व्यापकरूपसे आप ही भास रहे हैं और जगद्रूप भी आप ही हैं | 
आपकी मायाने जिनका सद्सदविवेक हर लिया है वे afk qg पुरुष अपने पाप-पुण्यक्रे वशीभूत होकर संसारमै बारबार 
आते-जाते रहते हैं| जवतक मनुष्य एकाग्र चित्तते आपके ज्ञानस्वरूपको नहीं जान लेता; .तभीतक यह संसार उसी 
प्रकार सत्य प्रतीत होता है, जैसे सीपी चाँदीरूप भासती है । हे विमो ! आपको न जाननेसे ही लोग अन्तमे दुःख 
देनेवाले विषयोंको प्राप्तकर पुत्र, ख्री और गइ आदियमें सुख मानते हैं | हे पुरुषोत्तम | आप ही इन्द्र, अग्नि; 
यम, निक्राति, वरुण और वायु हैं तथा आप ही कुबेर और रुद्र ( के रूपमें आठ लोकपाल ) हैं। हे प्रभो ! आप 
अणु-से-अणु और महान-से-महान्‌ V तथा आप ही समस्त लोकोंके पिता, माता और धाता ( धारण-पोषण 
करनेवाले ) हैं | आप आदि; मध्य और अन्तसे रहित सवंत्र पूर्ण, अच्युत और अविनाशी हैँ | आप gur 
पाँवसे रहित तथा नेत्र और कर्णसे हीन हैं; तथापि हे खरान्तक | आप सब कुछ देखनेवाले, सब कुछ सुननेवाळे, सब 
कुछ अहण करनेवाले और बड़े वेगवान, हैं। हे प्रभो | आप अन्नमय आदि पॉँचों कोशेंसि रहित तथा निगुंग ओर 
निराश्रय ( अपने ही आश्रित ) हैं | आप निर्विकल्प ( मेद-रहित ) निर्विकार और निराकार हँ, आपका कोई 
शासक नहीं है | आप ( उत्त्ति; स्थिति; इद्धि परिणाम, क्षय और नाश--इन ) छः भाव-विकारोंसे रहित š 
तथा प्रकृतिसे अतीत अनादि -पुरुष हैं | मायाते A रहनेके कारण ही आप साधारण मनुष्यके समान प्रतीत 
होते हैं | वेष्णजन आपको निर्गुण और अजन्मा जानकर मोक्ष प्रात करते हैं । हे रात्रव | हे प्रभो ! š 
आपके चरण-कमलकी विशुद्ध भक्तिरुप सीढ़ी पाकर ज्ञानयोग नामक राजभवनके शिखरपर चढ़ना चाहता हूँ | 
है कारुणिकश्रेष्ठ सीतापते राम | आपको नमस्कार है | हे रावणशन्नु ! आपको वारंवार नमस्कार है, आप इस संसार-सागर- 
से मेरी रक्षा कीजिये | 


ततः प्रसन्नः प्रोचाच श्रीरामो HE: | वर वृणीष्व भद्र ते वाञ्छित वरदोऽस्म्यहम्‌ ॥ 


तब भक्तवत्सल भगवान्‌ रामने प्रसन्न होकर कहा- “बिमीषण ! तेरा कल्याण हो, मैं तुझे वर देना चाहता हूँ । 
अतः तेरी जो इच्छा हो, वही वर माँग ले |? 


विभीषण उवाच-- 





धन्योऽस्मि कृतकृत्यो5स्मि कृतकायोऽस्मि राघव । त्वत्पादद्शनादेव विसुक्तोऽस्मि न संशयः ॥ 
नास्ति मत्सदशो धन्यो नास्ति मंत्सदशः शुचिः। नास्ति मत्सदृशो लोके राम त्वन्मूर्तिदशनात्‌, ॥ 
कर्मवन्धविनाशाय त्वज्क्ञानं भक्तिळक्षणम्‌ । त्वद्धथानं परमार्थ च देहि मे रघुनन्दन ॥ 
न याचे राम राजेन्द्र सुं विषयसम्भवम्‌ । त्वत्पादकमले सक्ता भक्तिरेव सदास्तु मे ॥ 


चिभीषणने कहा हे रघुनन्दन ! Š तो आपके चरणोंका दर्शन पाकर ही धन्य और कृतार्थ हो गया; मेरे लिये अव 

कोई कर्तव्य शेष नहीं रह गया | अब तो में निस्संदेह मुक्त हो गया | हे राम | आपकी मनोहर मूर्तिका दर्शन करनेसे आज 

मेरे समान कोई धन्य और पवित्र नहीं है, अब इस संसारमै ( किसी भी प्रकार ) मेरी समता करनेवाला कोई नहीं दै | 

हे रघुनन्दन ! कर्म-बन्धनको नष्ट करनेके लिये आप मुझे अपनी मत्तिसे प्राप्त होनेवाला ज्ञान और अपने परमार्य-स्वरूपका 

साक्षात्‌ करनेवाला ध्यान दीजियें | हे राजराजेश्वर राम | मुझे विषयजन्य सुखकी इच्छा नहीं है; मैं तो यही चाहता हूँ किं 
आपके चरण-कमळोंमें सवदा मेरी आसक्तिरूपा भक्ति बनी रहे | 

( अध्यात्मरामायण, युद्ध ३ | १७-३७ ) 
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# जटायुकृत रामस्तुति ८१५ 
To 
जटायुकृत श्रीरामस्तुति 


अगणितगुणमप्रमेयमाद्यं सकलजगत्स्थितिसयमादिहेतुम्‌ । 
उपरमपरमं परात्मभूतं सततमहं प्रणतोऽस्मि रामचन्द्रम्‌ ॥ 
. निरवधिसुखमिन्दिराकराक्ष क्षपितस॒रेन्द्रचतुमुंखादिदुःखम्‌ । 
नरवरमनिशं नतोऽस्मि रामं वरदमहं वरचापचाणहस्तम्‌ ॥ 
त्रिभुचनकमनीयरूपमीड्यं रविशतभास्ुरमीहितम्रदानम्‌ | 
शरणदमनिशं EHS कृतनिलयं रघुनन्दनं प्रपद्ये॥ 
भवविपिनदवाञ्चिनामधेयं भवमुखदैवतदैवतं اع‎ 
द्नुजपतिसहस्रकोटिनाशां ` रब्रितनयासहद्दा हरिं م‎ || 
अविरतभवभावनातिदूरं भवविमुखैसनिभिः सदेव “wami 
भवजलधिसुतारणाङ्किपोत um रघुनन्दनं प्रपद्ये॥ 
गिरिशगिरिसुतामनोनिवासं गिरिवरधारिणमीहिताभिरामम्‌ । 
सुरवरदचुजेन्द्रसेविताङघ्रि सुरवरदं रघुनायक प्रपद्य ॥ 
परधनपरदारवर्जितानां . परणुणभूतिषु तुष्टमानसानाम्‌। 
परहितनिरतात्मनां _ सुसेव्यं रघुवरमम्बुजलोचनं s. 
| स्मितरुचिरविकासितननाव्जमतिसुलभं सुरराजनीलनीलम्‌ । 
सितजळरुहचारुनेत्रशोभं रघुपतिमीशगुरोगुरू प्रपद्ये ॥ 
हरिकमलजरम्सुरूपभेदात्वमिह विभासि गुणत्रयानुवृत्तः | 
रविरिच जळपूरितोदपात्रेष्वमर पतिस्तुतिपात्रमीशमीडे ॥ 
रतिपतिशतकोरिसुन्दराङ्ग शतपथगोचरभावनाविद्रम्‌ | 
यतिपतिहृदये सदा विभातं रघुपतिमार्तिहरं प्रभु प्रपद्ये ॥ 
( अध्यात्मरा०, अरण्य्‌० ८ | ४४-५३ ) 
(जो अगणित-गुणशाळी हैं, प्रमाणोंद्वार नहीं जाने जा सकते, जगत्के आदिकारण हैं तथा उसकी 
स्थिति और ल्य आदिके देतु हैं, उन परम AN परमात्मा श्रीरामचन्रजीको मै निरन्तर प्रणाम करता हूँ | 
जो असीम आनन्दमय और श्रीकमलादेवीके कटाक्षके आश्रय हैं तया जो ब्रह्मा ओर इन्द्र आदि देवगर्णोका दुःख दूर 
करनेवाले हैं, उन श्रेष्ठ धनुष-वाणको धारण करनेवाले CAF TAS श्रीरामचद्धजोके प्रति में अहर्निश 
प्रणत हूँ | जिनका रूप त्रिळोकीर्मे सबके लिये कमनीय है, जो ( सबके ) स्तुत्य हैं, dag सूर्योके समान तेजखी 
हैं तथा वाञ्छित फळ देनेत्रारे हैं, उन शरणप्रद और प्रोतियुक्त हृदयमें रहनेवाले श्रीरथुनाथजीकी में ERT. शरण 
लेता हूँ | जिनका नाम जन्म-मरणरूप बनके लिये दावानलके समान है? जो महादेव आदि देवताओंके भी ( आराध्य ) 
हैं और असबों-खरथों दानवेन्द्रोका दलन करनेवाले और श्रीयमुनाजीके समान samaq हैं; उन द्यामय (भीहरिकी में शरण 
लेता हूँ | जो निरन्तर . सारका ही चिन्तन करनेवालोसे अत्यन्त दूर हैं ओर संसारते उपरत मुनिजनोके सदव दृष्टिगोचर रहते 
Š तथा जिनके चरण संसारसागरसे पार ले जानेके लिये जहाजरूप हैं, उन रघुनाथजीकी मै शरण लेता हू |! जो श्रीमहादेव 
और पार्वतीजीके मन ( -मन्दिर ) में निवास करते हँ, जिनका चरित्र अति मनोहर है तथा देवभेष्ठ और असुरपतिगण 
x जिनके चरण-कमलोंकी सेवा करते हँ, ( श्रीकृष्णरूपसे ( गिरिराजको उठानेवाले, देवताओंके वरदायक उन रघुनायक्रकी š 
शरण लेता हँ । जो परःघन और पर-स्रीसे सदा दूर रहते है तथा पराये गुण और परायी विभूतिको देखकर सनमे प्रसन्न . 
होते हैं, मनमै निरन्तर परोपकार-परायण महात्माओंद्वारा व उन कमल-नयन भ्रीखुनाथजीकी मै सा. 
हुँ | जिनका खिला हुआ मुख-क्रमछ मनोहर मुस्कानसे सुशोभित है, जो ( भक्तोके लिये) अति सुळम हैं, जिनके टु 
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८९६ š: रच्छ राम नमामहे ॐ 

> ساس سد 
शरीरकी कान्ति इन्द्रनीलमणिक्रे समान सुन्दर नील्वर्ण है तथा जिनके मनोहर नेत्र सवेत कमठकी-सी शोभासे युक्त हे, उन‏ 

महादेवजीके परम गुरु श्रीरघुनाथजीकी में दारण लेता हूँ | ( हे प्रभो | ) 533 भरे हुए पात्रोंमें जैसे एक ही सूर्य प्रतिविम्बित 

होता हे; वेसे ही सत्त्व, रज और तम--इन तीनों गुणोंके साथ सम्बन्धयुक्त होकर आप ही विष्णु, ब्रह्मा और महादेवरूपसे 

भासित होते हैं; देवराज इन्द्रकी भी स्तुतिके पात्र परमेश्वरस्वरूप आपकी में स्तुति करतो हूँ | आपका दिव्य शरीर أ‎ 

कामदेबोंसे भी सुन्दर है; सैकड़ों मागोमे फँमे हुए छोगोंकी भावनासे आप अत्यन्त दूर हैं और यतियश्रेष्ठोंके ृदयमें आप सदा ही 

प्रकट रहते हे; ऐसे आप आतिहर प्रभु GTR में शरण लेता हूँ |? 














अहल्याकृत श्रोरामस्तुति 
अहा TAN जगन्निचास ते पादाब्जसंलग्नरजःकणादहम्‌ | 
स्पूरामि यत्पद्मजराकरादिभिर्चिसृग्यते रन्धितमानसैः सदा ॥ 
अहो विचित्रं तव राम चेष्टितं मनुष्यभावेन चिमोहितं जगत्‌ | 
TF चरणादिवरजितः सम्पूण आनन्दमयोऽतिमायिकः ॥ 
युत्पादपङ्कजपरागपवित्रगाचा भागीरथी भवषविरिञ्चिसुस्वान्‌ पुनाति | 
साक्षात्स एव मम दग्विषयो यदास्ते कि चर्यते मम पुराकृतभागधेयम्‌ ॥ 
मत्योचतारे . मनुजाङतिः हरि रामाभिधेयं रमणीयदेहिनम्‌ | 
धनुर्धर पँ्मविशाललोचन भजामि नित्यं न परान्‌ भजिष्ये ॥ 
यत्पादपङ्कजरजः श्रतिभिर्विसृग्यं यन्नाभिपङ्कजभवः कमलासनश्च | 
यन्नामसाररसिको भगवान्‌ TURE रामचन्द्रमनिरां हृदि भावयामि ॥ 
यस्याचतारचरितानि विरिञ्चिलोके गायन्ति नारद्मुखा भवपझजाद्याः | 
आनन्दजाश्रुपरिपिक्तङुचाग्रसीमा वागीचचरी च तमहं दारणं प्रपद्ये ॥ 
सोऽयं परात्मा पुरुपः पुराण पकः स्वयंज्योतिरनन्त  आद्यः। 
ATE लोकविमोहनीयां धत्ते: परानुग्रह एप TH: ll 
अयं हि विस्चोद्भवसंयमानामेकः स्वमायागुणविस्त्रितो यः। 
विरिञ्चिविष्ण्वीश्वरनाममेदान्‌ धत्ते स्वतन्त्रः परिपूर्ण आत्मा ॥ 
नमोऽस्तु ते राम TENET थिया श्रुतं वञ्चसि लालितं प्रियात्‌ । 
आक्रान्तमेकेन जगत्त्रयं पुरा ध्येयं मुनीन्ट्रेरभिमानवर्जितैः ॥ 


ज्ञगतामादिभूतस्त्वं जगस्यं जगदाश्रयः । सर्वभूतेष्वसंयुक्त एको भाति भवान्‌ परः ॥ 
ओंकारवाच्यस्त्वं राम वाचामविषयः पुमान्‌ । चाच्यवाचकभेदेन भवानेच जगन्मयः ॥ 
कार्यकारणकर्ठेत्वफलसाध्नमभैदतः । एको विभासि राम त्व मायया वहुरूपया ॥ 
त्वन्मायामोहितधियस्त्वां न जानन्ति तत्त्वतः | मानुषं त्वाभिमन्यन्ते मायिनं परमेश्वरम्‌ ॥ 
आकादावत्त्व॑ सवेत्र वहिरन्त्गेतोऽमलः। असङ्गो ह्यचलो नित्यः शुद्धो बुद्धः सदव्ययः ॥ 
योपिन्मूढाहमश्चा ते तत्त्व जाने कथं विभो। तस्मात्ते शतशो राम नमस्कुयोमनन्यधी: ॥ 
देव मे यत्र कुत्रापि स्थिताया अपि सर्वेदा । त्वत्पादकमले सक्ता भक्तिर सदास्तु मे ॥ 
नमस्ते पुरुषाध्यक्ष नमस्ते ` भक्तवत्सल | नमस्तेऽस्तु हृषीकेश नारायण नमोऽस्तु ते ॥ 





. * अहत्याकृत श्रीरामस्तुति # ८१७ 
भवभयहरमेकं भाजुकोटिप्रकाशं करधुतशरचापं कालमेघावभासम्‌ | 
कनकरुचिरवस्त्रै रत्नवत्कुण्डलाढ्यं कमलविशदनेत्रं सानुजं राममीडे ॥ 

( अध्यात्मरा०; वाल० ५ | ४३-६० ) 








. “अहो | ( बड़े भाग्यक्री बात है क्रि) आपके जिन पदारविन्दोंकी रजका ब्रह्मा और शंकर आदि एकाग्र चित्तसे 
सवदा अनुसंधान (खोज) किया करते हैं, हे जगन्निवास | आपके उन्हा चरण-कमळोंके रजःकणका स्पर्श पाकर आज में कृतार्थ हो 
गयी । है राम | आपकी लीलाएँ बड़ी विचित्र हँ, आपके मानुष-मावसे सम्पूर्ण जगत्‌ सर्वथा मोहित हो रहा है | 
आप पूर्णोनन्दमय और अतिमायावी हैं। क्योंकि चरणादिहीन होकर भी आप निरन्तर चलते रहते हें | 8 
चरण कमलके परागमे पविच हुई श्रीगङ्गाजी शिव और ब्रह्मा आदि जगंदीस्तरोंको भी पवित्र करती Š, आज साक्षात्‌ - 
वै ही मेरे नेत्रॉंके विपय हो रहे है मैं अपने पूर्वकृत पुण्यकर्माका किंस प्रकार वर्णन करूँ | जिन्होंने परम सुन्दर मानवदेहसे 
मत्यलोक्रमे अवतार ल्या है, मैं उन धनुषधारी कमल-दळ-लोचन राम-नामसे विख्यात भगवान श्रीहरिको सदा भजतो हूँ; और 
किसीको भी नहीं भजना चाहती | जिनके चरण-कमलोंकी रजको श्रुतियाँ भी दूँढ़ती रहती हैं, जिनक्री नामिते उत्पन्न हुए कमलके ब्रह्मजी _ 
प्रकट हुए हैं तथा जिनके नामामृतके भगवान्‌ शंकर भी रसिक हैं, उन श्रीरामचन्द्रजीका मैं अपने हृदयमें अहर्निश ध्यान करती 
हूं । जिनके अवतार-चरित्रोंका नारदादि देवर्षिगण, ब्रह्म और महादेव आदि देवेश्वरगण तथा आनन्दाभुओंसे जिनके 
कुचप्रान्त भीगे रहते हैं, वे सरस्वतीजी भी ब्रह्मलोकमें निरन्तर गान किया करती हैं; उन प्रभुकी में शरण लेती हूँ | उन्हीं 
-पुराणपुरुष परमात्मा रामने संसारपर परम अनुग्रह करनेके लिये अद्वितीय, स्वयम्प्रकाश, अनन्त ओर सबके आदिकारण होते 
हुए मी यह जान्मोहन मायामय रूप धारण किया है | जो अकेले ही संसारकी उत्पत्ति, स्थिति और नाशके fy अपनी 
मायाके गुणोंका प्रतित्रिम्तर ग्रहण कर ब्रह्मा, विष्णु और महादेव नामक विभिन्न रूप धारण करते हैं, वे स्वतन्त्र और परिपूर्ण आत्मा 
आप ही हैं | हे राम | आपके चरण-कमलोंको श्रीलक्ष्मीजी अपने वक्षःस्थल्पर रखकर बड़े प्रेमसे सहलाती है, उन्हीं चरण-कमलेसि 
आपने TEH ( बलि-वन्धनके समय ) एक ही पगमें सम्पूर्ण त्रिलोकी नाप छी थी तथा अभिमानहीन मुनिजन उनका 
निरन्तर ध्यान किया करते Š | आपको मेरा नमस्कार है | हे प्रभो | आप ही जंगतूके आदिकारण, आप ही 
जगद्रूप और आप ही उसके आश्रय हँ; तथापि आप समस्त MOAR ww हैं और ه25‎ 
प्रकाशमान Š | हे राम | आप ओंकारके वाच्य होनेपर भी वाणीके अगोचर परम पुरुष हैं | हे प्रभो | वाच्य-वाचक 
(शब्द-अथ) रूपमें आप ही स्थित हैं ओर जगत्‌-रूप हैं | हे राम | आप अकेले ही अनेक रूपोंवाली मायाके आश्रयसे कार्य, कारण, 
कतृत्व, फल और साधनाके भेदसे अनेक रूपोमें भासमान हो रहे É | आपकी मायासे जिनकी बुद्धि मोहित हो रही है) वे 
लोग आपका वास्तविक रूप नहीं जान सकते | आप मायापति परमेश्वरको वे TET साधारण मनुष्य समझते हैं | आप 
आकाशके समान बाहर-भीतर सब ओर विराजमान, निर्मल, असङ्ग, अचल, नित्य, द्ध; बुद्ध) सत्यस्वरूप और अविनाशी 
हैं। दे विमो! Š मूढ और अज्ञानी स्त्री भला आपके तत्वको क्या जानूँँ अतः हे राम | में अनन्यभावसे आपको 
सेकड़ों बार केवल नमस्कार ही करती हूँ | हे देव | में जहाँ-कहां भो रहूँ, वहीं सदा-सबंदा आपके चएण-कमळोंमें मेरी आसक्तिपूण 
भक्ति ही बनी रहे | हे पुरुषोत्तम ! आपको नमस्कार दै, हे भक्तवत्सल ! आपको नमस्कार दै, हें हृषोकेश | आपको नमस्कार 
है, हे नारायण | आपको बारंबार नमस्कार है | जो अकेले जन्म-मरणके भयको दूर करनेवाले हे, करोड़ों सूर्योके समान 
प्रकाशमान हैं, कर-कमलोंमें धनुष और वाण धारण किये हैं, श्याम मेघके समान आभावाले हैं, सुवणके समान E 
धारण किये हैं; रत्न-जटित कुण्डलोंसे सुशोभित हैं तथा जिनके कमल-दुलके समान अति सुन्दर विशाल नेत्र हैः 
भाई लक्ष्मणसहित उन श्रीरघुनाथजीकी में स्तुति करती हूँ P E | | 
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सुखोपविष्टमेकान्त रामं शशिनिभाननम्‌ । कृताज्जलिरवाचेदमगस्त्यो भगवान्रृषिः ॥ 
त्वदागमनमेवाह प्रतीक्षन्‌ समवस्थितः | यदा क्षीरसमुद्रान्ते ब्रह्मणा ma: पुरा ॥ 
भूमेभोरापचुत्यथै रावणस्य वधाय Tl د‎ 
तदादि दर्शनाकाह्ली तव राम तपश्चरन्‌। वसामि मुनिभिः साथे त्वामेव परिचिन्तयन्‌ ॥ 
E: प्रागेक् एवासीनिर्विकल्पो5$नुपाधिकः । त्वदाश्रया त्वद्विषया माया ते शक्तिरुच्यते ॥ 
त्वामेव निर्गुणं शक्तिराबृणोति यदा तदा। अब्याकृतमिति प्राइुवंदान्तपरिनिष्ठिताः ॥ 
मूलप्रकतिरित्येके  भाहुमोयेति केचन । अविद्या संख्तिवेन्थ इत्यादि वहुधोच्यते ॥ 
त्वया संश्षोभ्यमाणा सा qes प्रसूयते | महत्तत्वादहंकारस्त्वया संचोदितादभूत्‌ ॥ | 
अहंकारो मदत्तत्वसंब्रतस्जिविधोऽभवत्‌। सात्विको राजसइचैव तामसर्चेति भण्यते ॥ | 
तामसात्सूक्मतन्मात्राण्यासन्‌ भूतान्यतः परम्‌ । स्थूलाति क्रमशो राम क्रमोत्तरगुणानि ह ॥ | 
राजसानीन्त्रियाण्येच सास्विका देवता मनः। तेभ्योऽभवत्सूत्जरुपं लिङ्घ सवगतं महत्‌ ॥ 
ततो विराट समुत्पन्नः स्थूलाद्‌ भूतकदस्तकात्‌। चिराजः पुरुषात्सवे जगत्स्थावरजंगमम्‌ ॥ 
RRA कालकमंक्रमेण तु। त्वं रजोगुणतो ARM जगतः सर्वेकारणम्‌ ॥ 
सच्वाद्विष्णुस्त्वमेचास्य पालकः सद्भिरुच्यते । लये रुद्रस्त्वमेवास्य त्वन्मायाणुणभेदतः॥ 
जाग्रत्स्वप्नसुपुप्त्याख्या वृत्तयो बुद्धिजे शुणेः। तासां विळक्षणो राम त्वं साक्षी चिन्मयोऽव्ययः 
सश्लीलां यदा कर्तुमीहसे रघुनन्दन । अन्गीकरोषि मायां त्वं तदा वे गुणवानिव ॥ 
राम माया द्विधा भाति विद्याविद्येति ते सदा । प्रवृत्तिमागंनिरता अविद्यावशवर्तिनः ॥ 
निवृत्तिमार्गनिरता पेदान्तार्थविचारकाः । त्वद्भक्तिनिरता ये च ते वै विद्यामयाः स्खताः ॥ 
अविद्यावशगा ये तु नित्यं संसारिणश्च ते। विद्याभ्यासरता ये तु नित्यमुक्तास्त एव हि ॥ 
लोके त्वड्कक्तिनिरतास्त्वन्मन्त्रोपासकाश्च ये । विद्या प्रादुर्भवेत्तेषां नेतरेषां कदाचन ॥ 
अतस्त्वद्गक्तिसम्पत्ना मुक्ता एव न संशयः । त्वडूक्त्यसृतहीनाना मोक्षः स््प्नेऽपि नो भवेत्‌ ॥ 
कि राम वहुनोक्तेन सारं किचिद्‌ ब्रचीमि ते। साधुसंगतिरेवात्र मोक्षदेतुरुदाह्ृता ॥ 
साधवः समचित्ता ये निःस्पृहा विगतैषणाः । दान्ताः प्रशान्तास्त्वद्धक्ता निवृत्ताखिळकामनाः ॥ 
इष्टप्रा्तिविपत््योश्च समाः सङ्गविवरजिताः । संन्यस्ताखिळक्रमीणः सवेदा ब्रह्मतत्पराः ॥ 
यमादियुणसम्पन्नाः संतुष्टा येन केनचित्‌ सत्संगमो भवेद्यदि त्वत्कथाश्रवणे रतिः ॥ 
समुदेति ततो भक्तिस्त्वयि राम सनातने। त्वद्धक्ताबुपपन्नायां विज्ञानं विपुलं स्फुटम्‌॥ 
उदेति सुक्तिमागाऽयमाद्यश्चतुरसेबितः। तस्माद्राघच सद्भक्तिस्त्वयि मे प्रेमलक्षणा || 
सदा भूयाद्धरे FERRY विशेषतः । अद्य मे सफलं जन्म भवत्संद्शनादभूत्‌ ॥ 
अद्य मे क्रतवः समे वभूजुः सफलाः प्रभो । दीर्घकाळ मया तप्तमनन्यमतिना तपः | 
तस्ये तपसो राम फलं तव الوك‎ 

सदा मे सीतया साधे हृदये वस राघव । गच्छतस्तिष्ठतो चापि स्मृतिः स्यान्मे सदा त्वयि ॥ 

( अध्यात्मरामायण, Uo २ | १ ७--४४ ) 
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एकान्तमें सुखपूर्वक बेठे हुए चन्द्रवदन श्रीरामचन्द्रजीसे भगवान्‌ अगस्त्यमुनिने हाथ जोड़कर यह कहा--हे राम ! 
पूर्वकाल्में जिस समय क्षीरसमुद्रके तटपर ब्रह्माजीने आपसे भूमिका मार उतारनेके लिये रावणका वध करनेकी प्रार्थना की 
थी; तभीसे आपके दर्शनोंकी इच्छासे में तपस्या करता हुआ ओर आपका ही चिन्तन करता हुआ आपके आगमनकी प्रतीक्षार्मै 
यहाँ मुनियोंके साथ रहता हूँ | सृष्टिके आरम्भमें विकल्प ( मेद ) और उपाधि (परिच्छेद ) से रहित आप अकेले ही थे | 
( उस समय और कुछ भी नहीं था | ) आपके ही आश्रित तथा आपको ही आइत करनेवाली माया आपकी ही शक्ति 
कही जाती है | जित समय यह माया-शक्ति आप निर्गुणको ढॅक लेती है, उस समय वेदान्तनिष्ठ पुरुष इसे “अव्याकृत? कहते 
हैं । कोई इसे ‘TONER कहते हैं और कोई ‘ear; तथा यही अविद्या; संसृति और वन्धन आदि अनेक नामोसि पुकारी 
जाती Š | आपके द्वारा क्षुब्ध किये जानेपर इस शक्तिसे महत्तत्व उत्पन्न होता है और आपके ही द्वारा प्रेरित महत्तत्त्वसे 
अहंकार प्रकट हुआ | महत्तत्तसे ओतप्रोत वह अहंकार तीन प्रकारका हुआ, जो सात्त्विक, राजस और तामस कहलाता 
है । हे राम | तामस अहंकारसे शब्द; स्पर्श, रूप, रस) गन्ध--ये पाँच सूक्ष्म तन्मात्राएँ हुई और इन सूक्ष्म तन्मात्राओसि 
आकाश, वायु; अग्नि; जल और प्रथिवी--ये पाँच स्थूल भूत हुए; जिनमें पूव-पूर्वके गुण आगेवालोमें संक्रमित होते जाते हैं। 
राजस अहंकारसे दस इन्द्रियाँ और सात्त्विक अहंकारसे इन्द्रियॉके अधिष्ठाता देवता तथा मन उत्पन्न हुए और उन सब (के 
संयोग ) से समष्टि-सुक्ष्मरारीररूप हिरण्यगर्भ ( ब्रह्माका सूक्ष्मरारीर ) हुआ, जिसका दूसरा नाम सूत्रात्मा भी हे । फिर 
स्थूल भूतसमूहसे विराट्‌ उत्पन्न हुआ तथा विराट पुरुषसे यह सम्पूर्ण स्थावर-जंगम सृष्टि प्रकट हुई | ( हे जगदीश्वर | ) 
काल और कर्मके क्रमसे देव, तियंक्‌ और मनुष्य आदि योनियॉ प्रकट हुई । अपने मायिक गुणोंके Waq आप ही 
रजोगुणद्वारा जगत्कतों ब्रह्माजी, ITER जगतूकी रक्षा करनेवाले विष्णु और तमोगुणसे उसका ळय करनेवाले भगवान्‌ 
रुद्र हुए हैं--यों विद्वान्‌ पुरुष कहते हैं । हे राम ! बुद्धिके तत्त्व, रज और तम- इन तीन गुणोंसे ही प्राणियोंकी क्रमशः 
जाग्रत्‌, स्वप्न और सुषुतति--ये तीन अवस्थाएँ: होती हुँ; पर आप इन तीनोसे सर्वथा पृथक्‌) इनके साक्षी, चित्स्वरूप और 
अविकारी हैं | हे खुनन्दन ! जिस समय आप सुष्टिकी लीला करना चाहते हैँ; उस समय मायाको अङ्गीकार करके गुणवान- 
से हो जाते हैं। हे राम ! आपकी यह माया सदा विद्या और अविद्या- दो रूपॉमें भासती है | जो SMT IRATE st 
रहते हैं, वे अत्रिद्याके वशीभूत हैं और जो वेदान्तार्थका विचार, करनेवाले, निदृत्तिपरायण ओर आपकी भक्तिमें निरत 
है, वे विद्यामय समझे जाते हैं | इनमेंसे जो अविद्याके वशीभूत हैं, वे सदा जन्म-मरणके प्रवाहमें पड़े रहते हैं और जो 
बिद्याम्यासी हैं, वे नित्यमुक्त हैं | संसारमै जो लोग आपकी भक्तिमे लगे हुए और आपके ही मन्त्रकी उपासना करनेवाले 
होते हैं, उन्हीके अन्तःकरणमें विद्याका प्रादुर्भाव होता दै, और किसीके नहीं | अतः जो पुरुष आपकी भक्तिसे सम्पन्न हें 
` वे निस्संदेह मुक्त ही हैं | आपकी भक्तिरूप अमृतसे हीन पुरुषोंका توج‎ मी मोक्ष नहीं हो सकता । हे राम ! और अधिक 
क्या कहूँ (-इस विषयमै जो सार बात है; वह आपको बताता हूँ--संसारमें साधुसज्ञ ही मोक्षका ( मुख्य ) कारण कहा 
गया है | संसारमै जो लोग सम्पद-विपद्म समानचित्तः eer पुत्र-वित्तादिकी एघणाआओसे रहित) इन्द्रियोंका दमन 
करनेवाले) शान्तचित्त, आपके भक्त; सम्पूर्ण कामनाओंसे शत्यः इष्ट तथा अनिष्टकी प्रातिमे समान रहनेवाले, आसक्तिहीन) 
समस्त कोका त्याग करनेवाले, सर्वदा व्रझपरायण रहनेवाले, यम आदि गुर्णोसे सम्पन्न तथा जो कुछ मिल जाय उसीमें 
संतुष्ट रहनेवाले होते हैं, वे ही. साधु हैं | जब ऐसे साधु पुरुषका सङ्ग प्रांत होता है; तत्र आपके कथाअवणमे प्रेम 
. हो जाता है | है राम | तदनन्तर आप सनातन पुरुषमें भक्ति हो जाती है तथा आपकी भक्ति हो जानेपर आपका स्फुट तथा 
प्रचुर शान प्राप्त होता हे | यही चतुरजनसेवित मुक्तिका मुख्य मार्ग है। अतः हे राघव | आपमें मेरी सवदा प्रेमलक्षणा 
उत्तम भक्ति बनी रहे और दे हरे | मुझे विशेषरूपसे आपके भक्तोंका सङ्ग प्रास हो हे नाथ ! आज आपके दशनसे मेरा 
जन्म सफल हो गया | हे प्रमो | आज मेरे सम्पूर्ण यज्ञ सफल हो गंये | मैंने लंबे समयतक अनन्यभावसे तपस्या को हैः हे 
राम | आज जो मैंने आपकी प्रत्यक्ष पूजा की, यह उस तपस्याका ही फल है । हे राघव ! सीताके सहित आप सबदा मेरे 
zat निवास कर; मुझे चलते-फिरते तथा स्थिर अवस्थामै भी सदा आपका स्मरण बना रहे | | 
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तुठसीदासकृत श्रीहनुमत्तोत्र 
( प्रेपक- वैद्य पं० श्रीमेरवानन्दजी व्यापक रामायणी, मानस-तत्त्वान्नेपी ) 


[ ब्रह्मलीन पूज्य मानस-राजहंस श्रीविजयानन्दजी त्रिपाठीने 'सन्मार्ग', काशीके फाल्गुन १९९९ के AFR पृष्ठ य ८ में इसे 
प्रकाशित किया था । भ्रीरामाइके पाठकोंके fani इसे प्रेषित किया जाता है | श्रद्धा-भक्तिपूवक इसका अनुष्ठान करके लाभ उठायं ।--प्रेपक ] 


ततः स तुलसीदासः सस्मार <s हनूमन्त तत्पुरस्तात्‌ तुष्टव भक्तरक्षकम्‌ ॥ 
° TAN चीरः सीतालक्ष्मणसंयुतः । रामचन्द्रः सहायो मे कि करिष्यत्ययं मस ॥ 
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हनूमन्ञञ्जनासूलो AT महावल । 
महालाङ्गलविक्षेपनिहताखिलराश्नस . । श्रीरामदृदयानन्द विपत्तौ शरणं भव ॥ 
अक्षवक्षोविनिक्षेपकुलिशाग्रनखाञ्चित । सिंहनादहतांमित्र विपत्तो शरणं भव॥ 


लक्ष्मणे निहते भूमी नीत्या द्रोणाचळं ततम्‌ । यथा जीवितवानद्य तां शक्ति. प्रकटीकुरु ॥ 
येन छङ्केश्वरो चोरो निरशङ्ग विजितस्त्वया । दुर्निरीक्ष्यो;पि देवानां TEE दशंयाधुना ॥ 
यया लङ्कां प्रविश्य त्वं ज्ञातवाज्ञानकीं खयम्‌। रावणान्तःपुरेष्त्युओ तां वुद्धि प्रकटोकुरु ॥ 
रुद्रावतार भक्तार्तिविमोचन महामुज | कपिराज प्रपन्नस्त्वां शरण भव रक्ष माम्‌ ॥ 
इत्यष्टकं हनुमतो यः BESER: | सर्वेकष्टविनिमुक्ती लभते वाञ्छित फलम्‌ ॥ 
- | इति तुढसीदासक्कत॑ श्रीहनुमत्सोत्रै सम्पूर्णम्‌ 
८तद्नन्तर गोस्वामी तुळसीदासजीने भगवान्‌ भीरामका यों स्मरण किया--'जो धनुघ-वाण घारण करनेवाले और 
' बीराग्रगण्य हैं तथा जिनके साथ सीताजी ओर लक्ष्मणजी विराजमान हैं, वे श्रीरामचन्द्र मेरे सहायक हैं | ऐसी ama 
यह. कलियुग मेरा क्या बिगाड़ कर सकेगा |? इसी समय सबसे पहले उन्होंने भक्तरक्षक हनूमानजीका स्तवन प्रारम्भ किंया-- 
“हनूमन्‌ | आप अञ्चनाके गमंसे उत्पन्न वायुके पुत्र हैं । मह्दाबली | आप अपनी विशाल पूँछके प्रहारसे समस्त राक्षसोंका. 
संहार करनेवाले ओर श्रीरामके हृदयको आनन्दितः करनेवाले हैं, आप विपत्तिकालमें मेरे ल्यि आश्रयदाता होइये | 
आप अक्षक्रुमारके वक्षःस्थळको विदीर्ण करनेके लिये वज़के अग्रभागके समान तीक्ष्ण नखोंसे सुशोभित तथा अपने सिंहनादसे 
AT संहार करनेवाले हैं; आप विपत्तिकालमै मेरे लिये आश्रयदाता होइये | जिस समय लक्ष्मण घायल होकर. 
भूमिपर पड़े थे, उस समय विशाल द्रोणाचलको ले जाकर जिस प्रकार आपने उन्हे जीवित किया था, ओज उसी शक्तिको 
प्रकट कीजिये | देवता भी जिसकी ओर आँख उठाकर देख नहीं सकते थे, उस वीरवर लङ्काथिपति रावणको आपने 
जिस बलके द्वारा frame होकर जीत लिया था इस समय वही बल दिखलाइये | आपने जिस बुद्धिके A लङ्काम 
प्रवेश करके रावणके अत्यन्त भयंकर अन्तःपुरमें खयं जानक्रीका पता लगाया था, उसी बुद्धिको प्रकट कीजिये | महावाहो ! 
आप रुद्रके अवतार तथा भक्तोकी पीडाको दूर करनेवाले हैं | कपिराज | में आपकी शरणमे आया हूँ, मुझे आश्रय 
दीजिये और मेरी रक्षा कीजिये |? [ 7 


| “जो मनुष्य हनुमानजीके इस आठ REN गुम्फित स्तोत्रका श्रद्धापूवक पाठ करता है, वह सभी कष्टोंसे 
सर्वथा छूटकर अभिलषित फल प्राप्त कर लेता है |? | 


इस प्रकार तुलसीदासछृत थीइनुमततोत्र पूरा हुआ | 
— SE) س‎ 


ऋ यह स्तोत्र ES सन प्राचीन पतकोकी सेवा कति सात Go oo oS पुस्तकोंकी सेवा करते समय प्राप्त हुआ š l 


उडत है या किस समय गोखांमीजीने इसकी रचना की ।--विजयानन्द नही कहा जा सकता कि किस पुस्तकसे यह 
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भगवान्‌ श्रीसीतारामकी कृपा एवं नित्यलीलालीन श्रीमाईजीकी परोक्ष संभाळ, 'कल्याण'के प्रति ममता रखनेत्राळे घ 
संत-महात्माओं. एवं मनीषियोंके आशीर्वाद एवं सक्रिय सहयोगसे तथा सम्पादकीय विभागके सम्मान्य सदस्योंकी बहुमूल्य 
सहायतासे भगवान्‌ श्रीरामकी अर्चनाके रूपमें इस वर्ष 'श्रीरामाह्? का प्रकाशन हुआ | भगवान्‌ श्रीरामने अपने सहज दयाळु 

 खमाबसे ही इस नगण्य अर्चनाको स्वीकार किया है, जिसका प्रमाण यह है कि 'कल्याण'के प्रति कृपा एवं प्रीति रखने- 
चाळे सभी महानुभावोंको यह रुचिकर हुआ है और इस अङ्ककी एक लाख पैंसठ हजार प्रतिया प्रायः समाप्त हो गयीं। 
«श्रीरामाङ्क'मे" देने योग्य बहुत-सी उपयोगी सामग्री बच रही थी, जो स्थानाभावके कारण नहीं दी जा सकी थी | 
` वह सब सामग्री' भी फरवरी और मार्चके ag 'श्रीरामाङ्क खण्ड २ एवं ३? के नामसे दे दी गयी है | 
इतना सब होनेपर भी श्रीमाईजीका अभाव हमें तथा 'कल्याण'के प्रेमी पाठकोंको सदा खटकता ही 
` रहेगा; क्योंकि उनकी वह भगवन्मयी दृष्टि) जगतके वास्तविक हितका ज्ञान, विशाल एवं व्यापक भगवत्तत्तका 
` अनुभव; वाणी एवं लेखनीकी सरसता एवं प्रामाणिकता अव सर्वथा दुर्छम हो गयी है | भगवान्‌ हमें बल दे 
कि हम श्रीमाईनीके बताये हुए मार्गपर चल सके और उनके द्वारा स्थापित किये हुए महान्‌ आदशाँका 
यत्किचित्‌ पालन कर सकें | उनका मङ्गलमय आशीर्वाद एवं अनुकम्पा तो हमारे साथ सदा Š ही और आगे 
भी रहेंगे; क्योंकि 338 तो यह कार्य उन्हींका है | | 
श्रीरामाइ”के निकल जानेके वादसे ही मनमें यह चिन्ता प्रारम्म हो गयी कि अगला ( सन्‌ १९७३का ) 
विशेषाङ्क किस विषयपर निकाला जाय | विचार-विमर्श करनेपर भगवान्‌ श्रीनारायणकी पुनीत प्रेरणासे यही 
. समझमें आया कि अगला अङ्क 'श्रीविष्णु-अङ्कः हो | हमारे झाखोंके अनुसार यों तो भगवान्‌ सभी रूपमे हैं--- 
' राच विश्वके रूपमें वे ही व्यक्त हैं, वे ही अनन्त कोटि ब्रह्माण्डोंके हाट. म स्रष्टा, पालक, संहर्ता एवं नियन्ता हैं 
तथा प्रकृतिसे सर्वथा परे निर्गुण-निराकार-तत्त भी वे ही हैं। ` दसवें अध्यायमें भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
| ` अपनी अनेक बिभूतियोंका उल्लेख किया है और अन्तमे वे यहॉतक कह देते. है 
| यद्यद्विभूतिमत्सत्त्व श्रीमदूजितमेच चा | 
| तत्तदेचावगच्छ त्बं मम ` तेजाँऽशसम्भवम्‌ ॥ ( १० । ४१) 
وري‎ भी बिमूतियुक्त अर्थात्‌ ऐश्वर्ययुक्त, कान्तियुक्त और शक्तियुक्त वस्तु है, उस-उसको वू, मेरे तेजके 
अंशकी ही अभिब्यक्ति जान |! ` 
* परंतु हमारे यहाँ मुख्यतया भगवानकी पाँच रूपोमें अमिव्यक्ति मानी गयी है---१-शिव, Rh, 
३-नारायण, ४-गणेश एवं ७-सूर्य | इसीलिये sati पन्चाङ्गोपासनाका विधान है | भगवान्‌ शंकराचायने उक्त 
qata अतिरिक्त भावान्‌ षप्पुख ( स्वामिकातिक )को भगवानका छठा रूप माना है, यद्यपि उनकी 
उपासना दक्षिण मारतमें ही अधिक ds है, जहाँ उनके स्थान-स्थानपर अनेकों भव्य विग्रह एवं मन्दिर 
बिद्यमान Š | इसीलिये भगवान्‌ शाक घण्मतस्थापनाचार्य कहकर आदर देते हैं | उपयुक्त पाँच अथवा 
छः मगवत्स्वरूपॉमे मगवान शिव एवं उनकी शक्ति तथा भगवान्‌ बिष्णुके ही दूसरे सर्वमान्य रूपों 3 ( श्रीकृष्ण एवं 
श्रीराम ) के विषयमें तो, जिन्हे उनके अनन्योपासक भगवान्‌ विष्णुसे पृथक एवं उनके भी अंशी मानते Š 
स्वतन्त्र विशेषाङ्क निकल चुके Š | परंतु भगवान्‌ विष्णुकी अचना 'कल्याण'के द्वारा इस रूपमें अबतक नहीं 
' हो पायी थी । कई देष्णवोंबो---विरेषतया उनको,'जो भगवान्‌ नारायणको ही परतत्त, अवतारी अथवा अंशी 
मानते हैं तथा श्रीराम, श्रीकृष्ण आदिको उनका अवतार अथवा, अंश-यह अभाव TT खटकता रहा है ١ 
'ल्याणः समीका है और सभी दृष्टिकोणोका प्रारम्मसे ही आदर करता आया है । उसकी नीति सदासे ही 
“E, ووم‎ सबको साथ लेकर चिकी सबको साथ लेकर चलनेकी रही हैं | वह सदा ही मानता आया है और उसकी यह मान्यता सवेथा 
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TTT EET 7: 7... AS 
आस्तानुमोदित है कि भगवान्‌ साकार-निराकार, सगुण-निर्गुण, विश्वमय-विश्वातीत---सब कुछ हे; RE, शक्ति, . . 








नारायण, श्रीराम, श्रीकृष्ण, गणेश, सूये, पडानन- समी रूप उन्हींके हुँ; वे ही सब वने हुए ह-एक ही तत्त्व ` 4 
अनेक नाम-रूपोंमें व्यक्त है- “एक ET बहुधा बदन्ति।' उपासकोंकी प्रकृति एवं रुचिके अनुसार जिसकी जिस. 




























रूपमें आस्था है, उसकी निष्ठाको उसी नाम-रूपमें = करनेके 5.7 विभिन्न पुरागोमें भगवान्‌ वेदव्यासने कहीं पौ 
शिवको, कहीं विष्णुको, कहीं देवीको, कहीं श्रीरामको, कहीं श्रीकृ--,को, कहीं गणेशको और कहीं सूयको सर्वोच्च :.. ' 
स्थानं दिया हे ओर उनसे भिन्न रूपोंकों उनका अनुगत, अंश अथत्रा उपासकंरूपमें व्यक्त किया है । वास्तत्रमें एक . Í 
हा परम तत्त्व वितर TE छीलायमान है, बढ स्वयं ही अपना उपासक है और स्वयं ही अपना उपास्य है; और ... | 
जिस प्रकार एक ही स्थानपर अनेक मार्गोंसे पहुँचा जा सकता है, सभी नदियाँ समुद्रमें ही गिरती हैं, उसी प्रकार 
सभी सच्चे धम, जो देत्री सम्पदाका आदर करते हँ चाह्दै वे साकारवादी हों या निराकाखादी, -सगणवादी हों = / x 
या निशुणवादी, एकेश्‍वखादी हों या एक ही परमात्माको अनेक रूपोंमें देखते हों, देर-सवेर भगवानूकी ओर छ : 
जायेंगे, यांदे हमारा भाव सच्चा है | इसी समन्वयवादी दृष्टिकोणको सामने रखकर इस वार अगले विशेपाङ्कके रूपः . | | 
“श्रीत्रिष्णु-अङ्कः निकालनेका विचार किया गया है | इस अङ्कमें भगवान्‌ विष्णुके स्वरूप, महत्त्व, लीला, घाम, ४ 
पाषदा आदिका तथा उनके सव अचतारस्वरूपोंका विवेचन रहेगा। साथ ही त्रिदेबोंके स्वरूप, एकता एवं कार्योपर भी, 
पर्याप्त प्रकाश डाला जायगा | वेण्णव शाखों, वैष्णवी देवियों, वैष्णव आचार, . उपासना, ब्रत, तीर्थ, मन्दिरों आदिका ._ ५ | 
भी दिग्दर्शन इसमें कराया जायगा विभिन्न वैग्गव दर्शनों, उनके. saqin परम पूजनीर्य आचार्यों, महात्माओं, विष्णुसक्तों ' I 
आदिका परिचय भी दिया जायगा तथा और भी कई प्रकारकी. उपयोगी सामग्री रहेगी | इस प्रकार तत्त 9م‎ ١ 
साधनकी TER यह अङ्क वड़ा ही उपादेय होगा | | हि. 
आशा Š ATTA प्रेमी पाठक हमारे इस निर्णयका स्वागत करेंगे | पूज्य महात्माओं, आचार्यों, विद्वानों . 
एवं लेखकोंके आशीर्वाद एवं الود‎ सहयोगका ही हमें बळ है और उसीके भरोसे हम यह साहस कर रहे 54 
आशा ही नहीं, हमें पूरा विश्‍वास है कि जिस प्रकार आजतक उन्होंने हमारे प्रयासोंको सफल बनातेमें सहयो ` __ 
दिया है, उसी प्रकार वे प्रस्तावित अङ्कके लिये अनुप्रान, मन्त्र, स्तोत्र, चित्र आदि उपग्रोगी सामग्री एत्र रचना आरि | 
भेजकर इस प्रयत्नकां भी सफल बनानेम हंस यथेष्ट सहयोग एवं बळ 2 | भगवानूने चाहा तो-प्रस्तावित त्रिषय-सृची: | 


Nt. ` ` समाक -चिम्मनलाल Tf | 


कल्याण! नामक हिंदी मासिकपत्रके सम्बन्धमें विवरण 
फास चार---नयम्-सख्या---आंठ 
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SERENE 23 रा रिखपुर । ७-सस्पादकका नास--श्रीचिम्मनलाल गोस्वामं 5 एम्‌» چ‎ š ‘i 
२-प्रकाशमङी आचुत्ति--मातिक ` yt: २०५ राख 2 
रागात सस्वन्ध-भारतीय 
TFET تت سس برج‎ जालान 
ET == a, _ » पता--गाताग्रेस, गोरखपुर | 
5 8 TA - ` “यका - - ६-उच व्यक्तियोके नाम-  श्रीयोविन्दभवन-कार्यालय 
>>: पता use मा पते जो इस TER (To १५१;महत्मागांधी शेड | 
| اد ع‎ याभ लि HEW | 'एन्रक सालक हूँ अरः कल्ट्क्त्ता ( सन्‌ १८ 26 
° aE mA, : - आ XWU. धूजीके के विधान २१के अनुसार 
` घता-गीतरेसः AST | । भागदार , हूँ । (रजिस्टर्ड धामिक संस्था ) b. 
š मोतीलाल TE: इसके द्वारा यह घोषित करता हूँ कि ऊंपर लिखी वाते मेरी जानकारी और 
> यथाथहे। | 
अनुस! 5 कच क ا‎ मांतालाल जाळान | £ 
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